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तुहाडियां सृजना, 
वुहाडी सत्तत्त साधना्वां 
मे तुहाडेही 
स्नेहियां, प्रं सकां 
श्रते पुजकांनू 
भेट कदन दा ह्या 
कर रिहाहां, 
जिसदे बारे 
मे भरी सभा विच 


वादा कीतासो। 


मेरे वचन दी 
दूसरी कंडी 
स्वीकारो । 
तुहा 
- विजय सुमन 


€ 


सच केहा सी 


मिर्जा गरालिब ने, केहा सी कि :-- 


वेकारी-ए-जनरूु' को है सर पीटने का शगृल 
जव हाथ टूट जाएं तो फिर क्या करे कोई। 
शारीरक सम्बन्ध टुद्रहीजांदेने, एह्‌घाव समे भरवी देदाए, 
पर ग्रत्मा दे सम्बन्ध कदे नहीं दटुदे। रोना ते सिर भन्नना जिसदी 
तक्रदौर बन जांदी ए, श्रो ह्यद जानते हौरवी व्यक्रुलहौ 
उट्दाए। 
कुज एेवा जहा ही जन्म जन्मांतरां दामभेरा तुहाडा सम्बन्धणए, 
ते एेसे सम्बन्धने मनुः किसे जोगा नहीं चडूया-तुसां श्राप वी ते 
केहा ए :-- 
पैरों हठं किसके भौर 
साथी जद छइ जावन भ्रधवाटे 
चौक जही ब्राह्माड च ग ज-- 
जद दुखिया दी पीड तराटे 
फेर श्रो जिम्मेदारियां श्रते नकश जेहडे तुसीं मेरे नेद चहु गए ओ, 
प्रोहनां दे भारांने मेनू प्रत्त हौला कर छश्राए्‌ । एह सव कुज 
निभौन दी मेरे विच नते हिम्मत सीते न हौसला--पर ह।रे होए 
वचनां दौ दजी कड़ी पररा करन लेई मनु प्रेरेयाए डा० एल० सी° 
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गुप्ता, श्री मोहन महाजन, श्री निसार देहलवी, श्री इयाम साहिल, 
श्री वीरेन्र वडेरा, कुमारी शकुन्त दीप माला, कुमारी सरोज मुक्त माला 
कुमारी विजय माला श्रते कुमारी सरिता योग मालाने। जिन्हां रल 
के 'सपनमाला मंमोरियल कमेटी ' बना के एसःमहान काज तू रम्भेया । 
मैं श्रात्मिक सम्बन्ध दी गतहल कर रिहासां। उस दिन श्री वलदेव 
प्रसाद शर्मा होरां मेरे भ्रा 'निसार' तू केहासी “सुमन इन्जन मूर्दा न 
हृष्टा ज श्रोसदे सपन माला नाल निरे ्ञारीरक सम्बन्ध इन्दे, ओसनरु 
ते दौ आत्मावां दाचिर व्रिदुडन मार गया। ए 1, 





जोश" मलीहाबादी ने ठीक ही श्रावेयाए: 
, इख्क की शाखे किसी आंधी से भुक सकती नही 
, रूह की सरगोियां मरने से रुक . सकती नहीं । 
एह सरगोकशशियां उठ्दे, बेहद, चलदे फिरदे, जागदे, सूत्तं दे मनू 
एहसास करवांदियां ने, सपनमाला दी, . मेरी प्राण॒ दी.होंद. दा, जेह्डी 
दकः पल वी मथो विद्रु नदीं सकदी। जीवन दे !इवको लक्ष्य नूः लँके 
साह लं रिहा हां कि तुहाडियां सारियां साधनावां किताबी सूरत विच 
भ्रा जान, तां ञे श्राऊन वालियां पीद्धियां एस लगन ते गर्वं कर सकन । 
कुज लोक एस नू' साहित्यकःयच् वी..कंहदे ने-गलःते ठीक है 
पर वेखना ए कि एस यज्ञ विच कौन-कौन पूर्णा श्राहुती. वादा ए । 


मै श्री करण सत्तवन्त प्रतेः श्रमती सुरजीत कौर ` श्रते सरदार 
भकस दे नाल नाल श्रोहनां सवना, स्नेहियां दा श्रभारी 
हा, नरद मनू एस महान कम्म लेई बराबर प्रेरणादेदे चादेने। 


तृहाडी प्यार बेटी श्रना अति श्रोहदे मां दे प्रतिप्यार दा सुख.मानना 
नदभरोमां दी गल्ल करदे.करदे भवे भण्डारी नरु नहीं भुलदी । 
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प्राण 1! मै परमात्मा प्रगे कोई प्राथेना नहीं करदा पर एह 
कामना जरूर करदा हां कि तुहाडी श्रात्मा दावास इस मन्दिरः धिच 
सदा रहना चाहिदा ए, जिस विच तुहाडे पजारी वड श्रद्धा ताल नत्त 
मस्तक हृन्दे हन । 

पै एह ठी कहुनां चाहनां कि श्रौ निसार देहली, भावे अखिल 
भारतीय साहित्य सदन या पंजाबी ्रदबी संगमं दी मीर्िग होवे, हर 
मीटिग तुहाडे ही कलाम नाल शुरू करदैनेते कैर मीरिश इच करई करू 
कई वार तुह्‌।3 शेर पद्दे ने । 

श्री द्याम साहिल दौते तुं अराघ्य देवी हौ जिस ते पुष्प चदढ्ाना 
ग्रो कदे नहीं भुलदा, ते प्यारी श्रन्ना अपनी मां दी तस्वीरां नु स्वच्छं 
ते साफ रखन दा पुरा जतन करदा ट्‌ । 

साहां दा सिलसिला चलदा रिहा, तां छती ही फेर वुहाडी इक हर 
किताव छापन दा उपरला करां गा। 


तुहाडा ही 
पवजय सुमन 


५ 


मुमताज्ञ शायरा 


्रांजहानी मोहतरमा सपने माला का नाम-ए-गरामी जुत्रान पर 
श्राते ही, या उन का जिकर-ए-खंर सुनते ही मेरी प्रांखें श्राज भी नमं 
हो उठती भौर करई बार तो मैँसरधृनने लग जाताहं। क्या 
शद्सियत थी, क्या वावक्रार लातुन श्रौर कितनी हमदर्वं ओर रूलीक 
थी। उनका घर सचमुच एक ज्यारत गाह्‌ है जहां हर दुःखी दिल 
पर वौ खुद तसकीन की मरहम रख दिया करतीं । बहुत दृखी श्रौर 
मायूस इन्सान रोता हुश्रा उनके पास श्राता श्रौर नए हौसले, नई 
शगूफतगी श्रौर ताजगी ले कर जाता। यही वह्‌ मन्दिर था जहां 
ममता प्रौर प्यार व्रिन मगि मिलता था। 

भ्रापकौ डोगरी, पंजावी, हिन्दी या उदरं के कलाम पर भँ 
तवसरा नहीं कलरूगा श्रलव्रत्ता उन प्रौसाफ ए - हस्ता का जिक्र 
ज्र करूंगाजिस ने उन को हर दिल अजीजी वल्ली थी श्रौर 
शोहरत कै वाम-ए-सुरेया तक पटुवा दिया धा- पंजावी गजल में 
उन्हं मलिक हासिल था यहां तक करि एक पड़ोसी मूल्क के टेली- 
विजन तनकीद नगार ने उदु ग्रजल कौ वात चेड़ी ओौर मोहतरमा 


सपन मालाको खराज्ञे तहसीन पेश करते हृए भ्रौर बातों के इलावा 
द भी कहा-- 


“यह्‌ सपन माला ही णीं जिन्होंने पंनावी गजल की उगली 
पकड कर मंदान के एक सिरे से दुसरे सिरे तक बडी 
कामयावी के साथ पहंवा दिया--काश { वो कु भौर वरस 
जिन्दा रहतीं--'" 
जवानों का श्रमीर होना घा हर दिल श्रजीज होने का इनहृसार 
इस वातमें नहीं करि उस की कितनी किताबे ची रहै, बलकरि इस 
बातमेंदहैकि उसे किस ने कितने नए अलफाज्ञ दिए हं? बंगाली 
भाषा को श्रगर महा कवि टंगोर, शरत चन्द्र ओर वंकिम चन्द्र 
चेटरजी भ्रादिने प्रमीरतरीं वन्या हतो विला दुबहा पंजाबी बान 
को नए श्रलफाज देने मे जिन घ्रालमोंका जिक्र किथाजा सक्ता है 
उनमें सपन मालाका नास भी वड्‌ एहतराम से लिया जाए गा। 


उन कौ कई किताबें छपीं उन पर इनामात भी मिले मगर किसी 
ने कभी भी उनको श्रपनौी किताव मेँ से कुं पठते नहीं सुना, वहं 
हमेा श्रपनी व्याज्ञसेही प्द्ती थीं। उनकी जो किताबें छप कर 
लोगों के हाथों तक पहवी वो सव श्री विजय सुमन जी की काविचों 
क नत्तीजाथा। वरनावो सिफं लिखना भौर लिखे जाना ही श्रदव 
की रियाजत समती थीं । 


-१/। 


जेर नजर पंजाबी किताब ““हाडे धरती दे" मालाजीके मर 
मतचरग्रा कलाम की एक प्रौर कड़ीरहैश्रापदेखगेकिदडइसमे भी 
उन्हों ने कितने नए श्रलफाज पजात्री श्रदव को दिए ह-श्रगर श्रो 
विजय सुमन के उलभ हए सांस श्रौर बढ़े तोकमसेकममालां जी 
कौदो ओर पंजाबी कलाम के मजमूए्‌ पाठ्कोंके हाथों में होगे । ध्रौर 
भ्रगर कभौ उनका “गालिव पंजाबी लिवास में" छपसका तो वो 
उनकी पंजानी श्रदव, भौर पंजाबी के परस्तारों को श्रजोम देन 
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होगी । मगर यहां भीं शर्तं श्री विजय सुमन केसासोकीदटै जो 
उन्हीं कीं तरह घुल बुल कर कांटा हो रहे हैँ । 

'गालिव"" को पंजावी लिवास मे छापने का दोनोंने ही एक 
तस्सवुर बलाया था--एक सपना लियाथा, काश | उस सपने की 
तानीर हृलावत श्राफसीं सावितं हो] श्री विजय सुमनके वारे में 


एक शेर कहूं :-- 


फिर न कहिएगा किसी सेदावा-ए - इश्क है गल्त 
हम ने तुम्हारे इश्क मे, मर कर तुम्दं दिवा दिया 


बुशी कामूक्रामहै कि माला जी के मोती (शागिद ग्रोर शागिर्दाएं) 
उन्हीं असुलां की आवयारी कर रहै्हँजो माला जी को वेहदं अजं।जं 
थे उनकी पाक याद, . दूसरों के लिए हमददवियां भौर हर मजलूम 
के लिए्‌ कुर्वाना, रहती दुनियां तक हमारे सीनों को भरमादी रहँ 
गी गौर इन्सानियत्‌ के लिए प्यार का दरस देती रहेगी । 


श्रफरीक्रा के रभिस्तान पे जितने रेत के जरं हँ उनसे ज्यादा 
श्रलफाज मेरे जेहन मे मालाजीकी शायरी श्रौर हसन - ए ~ इस्तलाक 
कोसफा-ए, कुरतास पर लानेके लिए करुलवुलाति है, मगर वकुरे 
जजवात से म गगृलूुब हो जाता हुं कलमरुकजाता दहै श्नौर आंखों 
की नमी व्ढुजातीहै। इड धून्वमें्ै खुदको गवा देताहूं। 

माला जौ के गोर मतवृश्ना कलाम को दापना एक श्रजीम काम 
है श्रौरकफिरदइस दौर में तोउकस्षका तस्सवुर भी मुहाल दहै, मगर 
किर भी एकत मौह उमीद के सहारे मे प्नौर मेरे साथौ उमीद का 
द।मन नीं छोड सदे हं। मलाजी जे पुरे कलाम को छपने के लिए 
हमे श्री विजय सुमन सावे कौ अपनी गौर मतवृप्रा एक दजन 
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कितावे, उन्है हम छाप सकते हैं वाद मेँ भी क्योक्रि वो उण्टे 
तरतीवदे चुके है मगर माला जी कलाम जो कागजोंके कई पूजी 
पर लिखादटै उसे सम्भाल कर तरतीब देना सुमतजीके व्सका हो 
रोगदहै। 
उनको सिफं यद्र यकीन जिन्दा रखेहुएुदैँकि उनकी प्रण॒ हं 
लम्हा उनके श्रास पास रहती, बप्न उसी बातके सहारेवो श्राज- 
कल भी दिन रात लिखते रवो “सीमाव'' के इनशेरोंकोवार वार 
हमें सुनाते दै 
मौत तो इन्सान फानीके लिए क्रानूनदै 
फितरते शायर वक्रा खास की ममनून दै 
नक्श-ए-लायर फिततरतन नवक्ञे-फना परा नहीं 
यानी उस्र की जिन्दगी में मौतका फगडा नहीं 
जिन्दगौ उस कौ निद्ात-ए-रूहं की तफसीर है 
मौत उसके महव हौ जाने की इक तस्वीर है 
भओौरमें यहीं, माला जी कौ श्रजीम रूह को खराज-ए-ग्रक्रतत पेश 
करता हूं भौर तमन्ना करताहूंक्रि हमें तौफीक अताटहोकि हम उन 
के गर मतब्रुजा कलाम की तीसरी कड़ी पेल करने क क्राविल वन 
सकं वर्योकि उस आत्मा के विष्‌ यही हमारी श्रद्धांजली होगी । 


बी° एन० 'निसार' देहलवी 
प्रधान 

सपन माला मंमोरियल कमेटी 
जम्सू 
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श्रीमती सपन मालानु' भेट 


गरल 


प्रसींतांजौरहेहां, करन लेई सजदेमजारांनू 
प्रसां तां श्रलविद। ग्राखी, तां म्राखी क्यो बहारांनु' 


हजारां भेत गीतां दे, लुका सीने दी तहु अन्दर 
पए सुत्ते जगावे कौन श्रोहनां राजदारां नू 


"सदा माला नहीं फिरदी, सदा पूजक नहीं रेहदे'' 
एकहुकेतुर गए श्रो, कह पता, कैहड देयारां नु 


हुन माला सपनेयां दी प्रर तोंआवाजदेदीषए 
मेरा श्रादाब ए, मेरे वतन दे साहित्यकारां नू 


भोमतौ सुरजीत सली 
जम्मू 
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कद तेरी खिड़की 

मेरे लेई टेलीविजन दा पर्दासी 
जिस उत्त श्राप मुहारे 

ग्रचन चेत 

मेरी नजर दा पदी । 


परछाईयां पदं ते उभरदियां 
ग्रलोप हौ जांदियां 

त्‌ कुभदी, ते इज जापदा 

जीवे गजल भेस वटा 

सामने आ खलोती होवे 

रात ब्रातांपा रही होवे 

ग्रम्बर चुपहोवे 

ते तारे हंगारे मर रहे होवन।. 


कु° चांद दीपिका 
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सषनमाला 


सपन माला कवि दरबार दी इक शानरहूदी सी 
पंजात्री शायरी दी रूप रेखा, जान हुदी सी 
"माला" जिस दी कविता सुन केसारे भूम उठे सन 
गरजल दे साज दौ बड़ी मिरी तानहूंदीसी 


ख्यालात इन्क्रलाबी, कल्म सी बेवाक्रमालादी 
ओ सहली शारदा देवी दी, रूह सी पाक मालादी 
प्रोहदी कानी ने भय, भारतदेवेरी नू जेहा पाया 
जदो तक रहेगी एह्‌ दुनियां, रहेगी धाक साला दी 

पुराने पधं करके बंद, नवियां पा गई लीहां 

ग्रो जीवन लाके लेखे, कर गई पक्रिकियां नीहां 

ओहदे हर शेर चों 'दानिश' मिली.ए.सिखया सानु 

कोई तारीफ करदा सी, श्रो कंहदी सी भे.कीह्‌ हां 


देस राज दातिशच 
सं° चदृता सूरज 
कटुश्रा 
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अज्ञं 


ग्रा उमरे दो गल्लां करिए, कर लए दुखां दे कटि, 
जोटां तू खम्ब मिलनसारही, श्राल्हुनेयां दे विच सन्नाटे। 
लट-लट बलदी चिखा चट ने, श्राहां श्रनखां दे गबराटे, 
मचे होए पा सून मचा गए, मच नपे दीवे दी लाषे। 
नाननी हौ गई सादी नेमी, बदेलां दे जां भोषण पाटे, 
सूरजदेधर श्रगिनि है नहीं, धरती नुः निष्धांदे घारे। 
परां हठो खिसकै भोई, साथी जद छह जावेन अधवाटे, 
चीक ओही ब्राह्यांड च गुज, जद दुखिया दी पीड्‌ तराटे। 
हर सोका हरिथाजाना ए, अद श्राञने ने सौन फनारे, 
करो मनरुरी खायो चूर, बहयां ने एह बोध बुकाटे। 


दुषित श्रन्नं ते कलुषित वुद्धि, भ्रष्टे पए सव जीवार, 
हर बृहते जन्दरा वज्जा, हर प्रांगन विच श्रारे बाटे। 


बह॑ ठट उजड़े वेले, शावशे, जीभ दिए चाहे, 
बृह बोडे लाल लगामां, भस्स पेई दी चिद .फटि। 


कोट दयूपाञना ए, कोहज लुक्राश्रौना पे, 
षहा 54 पल , पल "सु म्ाटे । 
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तारेश्रांदीलो मद्धिम प गई, जदश्रम्बरने नैन उधार, 
वेले मु हओं लत्थो लोई, रब्ब ते मारे भुगल माटे। 


टत्ल वजा के हत्य द्खे ने, सजदे कर कर मत्ये पाटे, 
भिद दे “माला'“ दे मनक, कद करवदि, रन्व मिलाटे। 


[] 


दन्दां दी बीड जीभ दा जन्दर बनी रही। 
बिन खम्बो वात उडरी रही फेर फेर वी । 


^तारेयां भरे हुगारे" 
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कविता 


वधो देश दे बकश्रो जवानों 
ए सीमा दे राखे, सिपाहियो जवानों 
ते लहरां देसिरजे नवेंही तुफानों 
एह धरती तुसां दी, तुसां दे नमेती 
लह दान मंगदो है, बंजर बरेती। 
तन दी शमां ते संडो बन पतंगे 
रहौ देश प्यारां इच तन मन थींरंगे 
अगेरे वधो ले कै भंडे तिरगे 
एह धरती दी गोदी बड़ी है सुखेती 
लहु दान संगदी है; बंजर वरेती । 
किसे दा कोई कासा खाली रहना 
लह पीनो प्यासा सवालो रहना 
कदं मूड निरासा, धमाली रहना 
एह वीरां दी धरती है उसरे गी छती 
लहुं दान मंगदी है, बंजर बरेती । 
रलो साथियो, संगिश्रो, सच्चे मितरो 
समेदी शिला ते नवे चित्र चितरो 
तली धर के जानां, ते मेदान नित्तरो 


नवे पर उकरो, कोई भाले न भेती 
लहु दान मंगदी है, बंजर बरेती। 


[} 
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गीत 


मेरे मन (मन्न कोई मेरी मन्न 

अपने हठे, बेदर्दा । न सिर पराए भन्न । 

मेरे, मन मनत... 
भूख, फरेब, दगा, मक्कारी 
इन्हां चौहां नाल चहु देयारी 
तरः राजा. प्रते एह ने भिखारी 
परां एह क्रासे भन्न... 

मेरे मन | मन्न मेरी कोई मन्त। 
भले करमां दा खदटरप्रा खाल 
ज्ञान दी भहु, देह तपा लं 
तन दे चोलेयों दाग मिटा लै 
गूढं हो गए हन... --. 

मेरे मन. ! मन्न. मेरी कोई मन्न। 
काम, कोष, मोह्‌, लोभ, हकारी 
एह पज नै तेरे दुरमन भारी 
णह लुटदै ने कुल संसारी 
थांथां लां केसन्न...... 

मेरे मन! मन्न मेरी कोई मन्न। 
कण्डे वीजं, ते फुत्ल मंगे 
साह मारं ते मूड साह मंगें 


20 





भिक्ख मंगेया तुः रता न संगे 
धन्न जिगरा, तेरा घन्न...... 
मेरे मन मन्न मेरो कोई सन्न। 
नित्त खाना एँ भरुठ निवाला 
पीवे निस दिन, जहर प्याला 
फेरे, वंह बेह पद्धियां “माला 
पिच्छं चढावें चन्न... 
तेरे मन ! मन्न मेरी कोई मन्त। 
अपने द्रे, वे दर्दा ! न सिर पराए्‌ मन्न ॥ 


[] 


मेले च भाल, व्यथं है इक विदूड मीत दौ 
बेड़ी दे खिन्डे प्रर, मुह उमरीं नहीं मिन । 


'भ्रम्बर चुप रिहा 


2॥ 


गज्ञल्ल 


कीह वेलां मुह, म शीशे चों, मुहासे तेते छारईयांने, 
समे दी धूड, श्रटया सिर, ते परां विच व्याईयांने। 


करां कीह्‌ मौत दे हीले, करां कीह जिऊन दे चारे, 
प्छेरे ते सुने दे खुहु, अगेरे बी ते खार्हूयां ने 


न॒ किधरे दोस्ती मेरी, न किधरे दुश्मनी मेरी, 
परे रह के इन्हां सांभां तों, मै घड़यां लंगार्ईयां ने। 


जिन्हां राहां तों सब ने लघना रए, ओ राह नहींमेरे, 
म श्रपने वास्ते नमियां ही पग -डडियां बनार्ईयांते। 


नहीं चन्न ते सुरज जिसथां, मे उस थां श्रा खलोती आं. 


घनैरे जहै हनेरे ने, ते धिरियां घोर स्याह्यां ने। | 


मेरा पत्ला नहीं उजला, ते पुजा मुह कीह प्रपना, | 
इन्हां धुधां नहीं लथना, जो हन चेहरे ते छार्ईयां ने । । 
सकी न दौड़ मँ प्रत तेज, तां मुह भार इिग्णी हा, 
मरेप्यारां दी व्याई्ां ही, श्राखिर कम्म आईथां ते । 


तू वृर्भ पीड कौ भेरी, जे उदी चीस नई तेन्‌, 
त्रु॒हस्स डेप्रा सुदार्ई्या वे, दृहाईयां ने दुहार्ई्यां ने । 
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मेरे सम्ब गए श्रसासे सव, तैरे भर गए खञ्जने नते, 
म कंगलीहां, तेतु राजा ए, एह वंडां किसने पायां ने। 


जो "माला" अप तेरे नां दी, करत धोचे अते ठग्गियां, 
प्रोही निदक, तेरे पजक, ग्रजव तेरियां खुदार्ईयां ने । 


[1 


पंज प।ण्डवां नुः भ्राखो, हुन द्रोपदी नम्ह, 
कोईहोर नार भालो, हुन इस दा खेहडा छो । 


'तारेयां भरे हुगारे' 
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[। 


त्‌. 


भारत दी किरती दिए कड़्िए, देग दिए पतवर 
सीर तेरे दे हुन होए ने, सच्चो - सच्च निस्तारे 
हन समता दे गूढ़ -गृढे, पेन पए लकारे 
नी कशमीरन, डोगरिए्‌, नी पंजावबन सल्नारे 


तु सेवा दा ब्रत ले जन्भी, लक्ख तिरे श्रद्धालु 
तेरे राहीं हर कोई श्रडिए्‌, उजले दीव बालू 
बलद दीवे दी लो, ते कोई श्ननखी चरवी घालू 
उप्त चरबी विच कोई चितेरा, तेरी सूरत ढालू 


मूर्त दी भुरत दे मौले, होर वी कई उलीकन 
नवीं तेरी तस्वीर महौनी, होर वी कई उडीकन 
उञके श्रत्त दी होए सुसेरी, सम्बे युगां न तीकन 
तेरे साहां दी बत्ती, पा-पा लह वसीकन 


अम्बर ते बिखराया सोना, षा सुरमा मुटियारे 
जड सित।रे चुननी तेरी, शरमा गए तारे 
कर के मुह बदलां दै भ्रोहले लुक गए ने सारे 
स्तां दे सेडे नी सारे, तेथों सदके वारे 
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तेरे नयनीं लिडेया चानन, लत्था चन्न श्रकायों 
तु सब दी स्शनावे मंजिक, चौं गहं चौं पासों 
कैसर दी खुद पई छुटदी तेरे महुके स्वासों 
शरबत सन्दली मुका तेरा, जनता दे विश्वासो 


सभ््या दी लाली खिलरी दी, मत्ये त्रिदी चाले 
पौनां दियां पंजेवां नकन, श्रपने परींपा लै 


= 


ममता दी कोई मिह , इक हिक नालगालै 


गेरी 
धरती चा ले तलियां ते नीं, अम्बर मोहडे चालं 
खेतां विच खलियानां विच, तु बन - बन पौनां रस्सीं 
बनके प्यार दी बदली नीत्तु, सड्दीथांते वस्सीं 


पत भड़ां दे विच नी लाडो, बन-बन ब्हारां हस्सीं 
त सोहनी, तुः हीर नी श्रडिषए्‌, तु साहिर्वा, तु सस्सी 


कोई नवां ही दाता तेरा, नवां नहीं कोई सवाली 
नवां फलेरा कोई नहीं तेरा, नवां नहीं कोई माली 
पाली नवां नहीं कोई तेरा, नवां नहीं कोई हाली 
सादी सौखी, रहनी वहनी, हर पासे खुशहालौ 


तेरी गोदे सुरज वा, भखेया - भखेया बेहडा 
तेरी कुक्खों मोती जवाहर, लान नहीं जमेया कै 

तेढ समाजी पूर गाए जो, ला ए एसा गेडा 
भक्त सिह जहा वीर सयत, भाग जगा गेया जेहडा 
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रोड छनकर चुकं चुका के, धरती घड़ी वडेरी 
बागों - बागों कलियां चुन के, भरी इक चंगेरी 
कैर -केर नयनां चों मोती, गुन्दी माल लमेरी 
इक "माला! दे सारे पजक, मूक्की तेरी -मेरी 


0} 


सद भावनां दे रिश्ते, रंहे सदा सदीवी , 
एह साका चारियां तां, मोडा दे मोड़ तक ने । 


"मालाः 


गीतं 


इक चन्न भमक्के मारे, भई बल्ले बल्ले, 

नाले चमकन तारे, भई बल्ले बल्ले । 
खेडन प्रियां दे बेहडे लै हल्ला शेरी 
हज प्यारे खारे, भई बल्ले बल्ले । 

जम्मे हन कच्च दे पृतकले ले हल्ला शेरी 

सारे द्ूटरून हारे, भई बल्ले बल्ले। 
खोहं दिल हो गए राहील हल्ला शरी 
परीतां दे हत्यारे, भई बते बल्ले । 

मोती दा काहृदा हाडा लै हल्ला शेरी 

जदं उमरहीला गई लारे, भई बल्ले बल्ले 
इक जिद विहाजी सारईयां, लं हल्ला शरी 
वह अगनां दे खारे, भई बल्ले बल्ले । 


प्रसं मनस पूज के छोड, ले ह्ला शेरी 

एह अरमान बेचारे, भई बल्ले बल्ते। 
बौमं वे तबौवा बौद, लं हल्ला ञेरी 
मुड़ नहीं चलने चारे, भई बल्ले बल्ते । 

सावे जगदे नहीं दीवे, लं ह्ला शेरी 

माला' दे लिशकारे, भई बल्ले बह्ले । 
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दोहै 


रूह लेई उमरां दण्डहै, उमरां ठेई रूह दण्ड, 


एह भण्डां दी दोस्ती, भण्ड. गए. हन । 


मूर दा नक्का नहीं, धागा गण्डो शण्ड, 
इक भोषण सर कञ्जना, ग्रो बीं चलेया हण्ड । 
मले हन तुद गए, किति न पाई उण्ड 
राखे जहे नाल सी, नस्ते दे के कंण्ड। 
मनदेभोले बाल मुह्‌; खिच्चके मारी चण्ड, 
पजे उगलां उभस्य, लासां ते प्रचण्ड । 
जहर परीढा सजनां, उमेरां पौ कै खण्ड, 
हर बुरकी ` हत्या रनी, साहां खादी, वण्ड। 
किप मूख ने भरं हौ, वेहंडे बौजी जण्ड, 
जण्डी ठे खलोतेया, टो कण्डेयां ` दी पण्ड । 
जम्मन पीडां (जरदेओं, कोः कोई पुष्ट सण्ड, 
सुख गृहस्थी दे व्यानदी, टांवी टवी रण्ड। 
इक्को श्रग उदारनी, नाभो वखरी वण्ड, 
हवन दी श्रगग प्रचण्ड है चिखा दी श्रगग अखण्ड । 
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ता 4 = 


सरक्ण्डे दी राख नु, पल पल सुटेया छण्ड, 
मौलन हारे घाव ने, बदा पेया खरण्ड। 


थोथे पोथे रच रचा, सव नू देवन दरण्ड, 
भाई, पण्डित, मौलवी, व्रई लोकी पालण्ड। 


{] 


उग्गी नहीं पनीरी,. पृष्धी नहीं अंगूरी,.,- 
सपने मँ बीज वंठी, किस चन्दरी तरीके । 
तारेयां भरे हूंगारे' 
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समेदे रथ नु उक्को डते, हत्थ अनाड़ी फड़यां रासा, 
केहड़ा चातुर लंषेया एेथों, सेए ग्यां सुम्भां दियां घासां । 


हक वी पैर पवेना सिद्धा, साह चढयादा फुट्लियां नासां, 
किस रहबर दी फड़ के उंगली, मेँ प्रपनी मंजिल वल जासां । 


चादीदेधोडेते चद के, लम्भनं न सोने दियां खानां; 
हत्य इच कच्च दाछाटा है नहीं, मूड कोवं बागां परतासां । 


हर इक राह गवाची होईए्‌, हर पगडण्डी मल्ली होई ए, 
कह चौराहे तेखल के, मेँ हन दिल दी गल्ल सुनासां । 


लबरे किस किस घर दियां कंधा, रन चोरां नाल यराने, 
किस अंगन ते रख भरोसा, मै कचन जेही देह लुकासां । 


उघ्रनूु काहे ताने-मीहने, काहन्‌ मौतनू भण्डी जारवा, 
रंस्सशरीर गया है मथो, दित्ता ए दगा मेरे स्वासां। 


पन राक्षसां कीते धवे, होई तन न्‌ पो न कोई, 
इकके मार जमीर दी एेसी, रुह ते पेषं गेईयां लासां । 


(1 


30 


गुरु नानक 


है गुरु नानक धनन तेरी कमाई, 
कमाई दा सत्कार करदी ए लुकाई । 


हनेरे दी चादर बड़ी ही घनी सी 
न हत्थ, हत्य नू सुज्भे, जेहीश्राबनीसी 
क्रिते रौशनी दी, अनी न कती सी 
तां गगनां तों सूरज दी लीक इक श्राई 
गुरु नानका घनन तेरी कमाई। 


उस हर खूजे बाले सी चाननदे दीवे 
ते चाननमभ्रो, जिसन्‌ कोई ला डीक पीवे 
ते पी-पी के. मोए्‌ वी, मर-यर के जीवे 
कठिनता च बनेया, भ्रो सब दा सहाई । 


प्रो सोके च बनेया सी सावन पुहारां 
ते बंजर च खिडियासी पुबलां हृजारां 
प्यारे वधाए सी उसदे सवारां 
ते सोभी श्रोहदी ने नवीं लीह लाई 
गर नानका ! घनन तेरी कमाई। 


न हिन्दु, न मुस्लिम, स सिख, ईसाई 
प्रोहदे सारे अपने, श्रो सव दा भाई 
ते उसरी दी मज॒हबां दी उस कन्ध ढाई 
ते उच्चे ते नीवें दी वितकर मिटाई 
गुरु नानका ! धन्न तेरी कमाई। 
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ग्रो चदेया तूफान चद बिन वेड़ी ठलेया 
मू चालःशआररया, श्रौ परो न हलेया 
जो गल वकड़ी पापा, प्रहतां न मिलेया 
भ्रोहदे गांवदी गुण सी सारी लुकाई 
गुरु नानका | धनन तेरी कमाई । 


धौ कशी दा पूजक, ते मक्के दा चाहुक 

श्रो सच्चे दा बीचक, ते सच्चे दा गाहुकं 

ओ हकदार बनेया, न किधरे वी नहं 

वसं इक श्रौम विच उसदी सारी पटाई 

गुह नानकोा । धन्त तेरी क्रमाई। 

हर इक दुंखिए लेई, उसदे दिल विच सी पीडां 
उस इक एकता दे लेई, बन्नियां सी बीडां 
समूहं भीड़ लेई. उसने सिर चाईयां भीडं 
प्रोहुदे नां दा सिमरन, करे श्रज्ज सृदाई 


५३ 


पुरु तानक्रा, । घन्तः तेरी कमाई । 


अदिखियो नीं 


भरकिखयो नीं-तुसां त्यों नहीं डद 
कन्ध तों लंवदा ओ छौरा-- 
ओचौरा! जो सार मुनेर 
फड़ पल्ला न तुरेया-- 

तुरेया ते बस गया प्रगेरे 

फेर पिच्छं नहीं मुडेया- 

ग्रो दौरा !- 

जो शिखिर दुपैहरे भखदे सुरज 
सेच न साहृडे प्राया 

न उस छोह्‌ परं भ्रसां दे 

न मोहे हृत्थ लाया-- 
छौरा-जो न ढलदे साए 
साहथों होया लमेरा 

न प्रो साहडा हानी होया 

न प्रो रेया चयुटेरो-- 

फेर वी पूरी कन्ध ते फिरेया 
क्ची, सिल्ली, पल्ली कन्ध ते 
छोरा-डौरा-भौरा 


(1 


छते 
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होद नहीं जिसदी, श्रोहदी होदों न दयुटकारा पैया 
बिन किसे वरतो श्रोहदा, हर थां ते वरतारा पेया । 
इक भुलेखा लाहुन नू, किन्ने भूलेखे पा लए, 
जापेया जीवे उस्र दा, इक काज, रच भारा पेया । 
इक निरे इखलाक्त सदक्रा, लक्खां जज्वे कोह लए 
बिन किसे हत्या तों दिल दा नाम हृत्यारा पेया । 
लाकेसारी उ्रजिस इक मौतव्यापी उश्न बाद 
केहडेयां वनजां च वेखो, अंत वंजारा पेया । 
न सुजाखे हो रहै, न श्रन्हेयां होनों बचे 
क्रिस दै जंगाले होए देण दा लकारा पेया । 
इक सांभीवालता दे बिन, न कुज वण्डेया गया 
भासदा है सब नू कि मंहगा एह बटवारा पेया । 
वाह ओए मत्तां देदेया, मन्तं नवेडे होए नां, 
्रमलां दा निस्तारसी,सो खट निस्तारा पेया । 
उस गी, गबरू किसे तों पवन चुक्के गए; 
जिस गली मटियार दी भांभर दा नकारा पेया 


(1 
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प्रजं घड़ा दे माहिया, चन्तं दी दौनीं 

मुड़ ओ दौनीं माहिया, यै कदे नहीं लौहनीं 

सूरज नु दे श्ररगा, पै मत्ये लाश्रोनी 

लिदके मिदकै चन्ना, तेरी हाड़ी सोौनी 
पावन स्तां गिह नी मेरे प्रासे पास 
अम्बर दी एह लाली, मेनू मले दंदासे 
र्ग सिद्रूरी संध्या, म मांग भरौनी 
प्रन घड़ा दे माहिया, चन्ने दी दौनीं 

घुर्‌ फुल्लां दी सत्त मन्‌ लीडलेया दे 

बिजली दा चूडा माहिया, मेरी बाहीं पादे 


परीं मेँ बदलां दी कंकर पौनीं 

प्रज घड़ा दे माहिया, चन्ने दी दौनीं 
साहां दे विच कस्तुरी हुन घोली जांवीं 
शारा, रारा, री री, हुन बोली नांवीं 
घ्यौ शक्कर होके भ्रापा, हुन जिद हंडौनी 
अज घडा हे माहिया, चन्ते दी दौनी 
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काले बदलां दी धारी, कज्जल थां पनी 
काशनी रंगी चुन्नी, श्रज फेर रगौनीं 


हत्थी ला के महदी, मे होर सजौनीं 


ग्रज घडा दे माहिया, चन्े दी दौनीं 


त] 


तिन्न शेर 


देलो-परखो, सोचो-समभो होसी की ्रवीर 
एस दौर विच भिकके वहं, खांदे वेच जमीर । 
भरोस युगे दे किरती वचन मेहनत सने शरीर 
एस समय नू सुजन हारे कंगले ते फक्रीर । 


हर युग विच राम ते रावण, हर युग विच महावीर 
हर युग है तगडे माड दा, कीह होनां दिलगीर । 


36 


कविता 


गई सरापी-फातिमा-मरियम अते सीता, 
केहडा जुल्म नहीं हत्यारेयां कीता। 


तोड़े मन्दिर, गुरु्रारे, शिवाले अते मसौतां 
मजह्बां दी छे श्राङ्‌, पुभाई्यां दूषित कलुषित नीतां 
सत्त लुट ले ने पर्ता, रोलियां, मृद्ियां गर्हयां प्रीतां 
पाक पवित्र मूतियां नु, कीता फोता फीता 


गई सरापी-फातिमा-मरियम श्रते सीता। 


ग्रस लं्ई्यां राहु केतरु ने सूरज दीभ्रां शुभ्रावां 
फ पए जिस्मां चों लवे, सड बल गर्हयां हृवावां 
मिदहियां गरईयां सुच्चियां कलियां, खिलरियां विच राहृवां 
भुक्ते बाधां रतत जिन्हां दा, बद दूद कर पीता 


गई सरापी-फातिमा-मरियम अते सीता। 


मरियम मां कुवारी सही, अन कीते दे पापों 
बिरुखी इक इक स्वास फातिमा, जावर दे प्रतापो 
प्राद कवारी रह गई वेदनो, भैरों दे सन्तापो 
कई अहिल्या सिल पत्थर ने, राम जन्मन लीता 


गई सरापी-फातिमा-मरियम अते सीता । 
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इक हवस दा दत्य जागेया लख लख देहां रून्नदा 
शिवां न तीजा नैव छोलेया, जो नर मुण्डियां चुन्नदा 
धम्म फटुया प्रहूलाद दा, ना द्रया गाण्डीव श्रजुनदा 
बाईबर भ्रते कुरान नडे, ना ही भडकी गीता 


गई सरापी-फातिमा--मरियम श्रते सीता। 


एह म्रन सम्भे भूत कहो यमदूत, समे दियां चा गए घड़यां 
भृर्वख गए सब फसल, कच्चियां पविकयां, हीरे जडां 
चब्वे मोती हार, बिना प्रधिकार, तोड़ सेहरे दियां लडियां 
कोई तुर न चानन होया, शिव ना ताण्डव कौता। 


गर्ह सरापी-फातिमा-मरियम श्रते सीता। 


-© 
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जमाने दी तरक्की 


किन्ती छोक तरक्की कर गए, कुज हाली वी प्नोहनां वक्वां 
नायलून, टेरालीनां दे उप्पर, उग आयां ते प्रक्लां 


घुण्ड वाली नाजो दे नखरे, इक नखरे दा मुल्ल सी लक्ां 
भ्रजदी सारी पुद नास्तिक, कौन कहै साई दियां रवां 


शाखा जीवे, खेरी वस्सं, रन्बव॒ दे पूजक देन श्रसीसां 
हन हलवाहे चावां पीवन, हन क्त्ये चारी दियां दक्वा 


हन कोई केहडे पज्जीं रोवे, न धृभ्रां ना भित्ले गोटे 
घर घर लगे गैस सेकृण्डर, केहडे बहाने मलनियां श्रक्लां 


निम्मां, पिप्पल, तत, धरेका, एह छावां सन देह रसावां 
हन चलदे बिजली दे पक्खे, कित्थों सुच्चियां हवावां भक्लां 


टेलीविजन, फोन ते तारों, मेल मुलाकातां दे साधन 
हन क्यों बन्नेयो काग उडावां, हुन क्यो कट के चुरियां रक्ां 


शुगर, कमव दौ मिदुत सावे, फिककी जवे गुड़ दी भली 
गरी चुहारे हौ गए हीने, हून कीवे को$ दौ श्‌ चक्खां 


देवर ते भाभी दा रिदा, ` गढ सी बकरी चारन दा 
मिलक सकीम दा इुव्वे बेडा, हुन मे कवे नाता रक्वां 


^ 


चांदी सोने दे गहुनै सन, श्रौखा वेला सारन जोगे 
हृत सौखे वेलेवी कच, कह रही वुदुः थल्लीं मक्खां 


प्रपनियां सोचां दे कोड, अंग, अंग विच सरक रहै ने 
करुरबल सिर चुरा दा भरेप्रा, कवे पहलों निकलन तक्लां 


चरखा, भिर, चृडे, हर धर ' विच, संगीत सी किन्ना,.. 
हृन भहे सुर रेडियो टेपां सब कुज मुदा शुकर मनाए ओौत्तर वक्वां 


(9) 


जिन्हां ते मौत परनाई मुहृत्त कद उन्हां फोले 
किसेने जंज न चाद, किसे बद्धे नहीं सेहरे ॥ 
तारेयां भरे हगार" 
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जशी शश्यर क्राज्लौ चज्र उल सलाम तू 


सलाम 


बोली लह दी धारं 

गगन दे किन्ते तारे 

धरत दे किन्ने जरं चट 

होई रतनार ते लाखे रंगीं रंगी । 


किज हजुश्रा दी रोहृड 
बनी ए जौहुड्‌ 

तरन लाचादे फट 
सोसौ फटी फट । 


फट कीर कमजात 

पता- किंस देश ते केहडे घरं ते 
केहडी जात दे वट 
प्रटश्रठगएने ताल, लहुदेनाल 
जिन्हां तु राहां लंघी, 

सुत्त धूक ए पौन 

ओढ के कफ़न 

है सिर पेरांतों नंगी । 
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फिर श्रन मंगे जट 

न भके टक ते, मच पए मिम 
ते नच पए नेट 

मची इक आफत जंगी 

जग गए याहिया खां 

मोहुनां दे जरनैल 

विले दे रह गए दस्तर खान 
दिलां दी कबरीं रव्व श्ररमान 
छोड हथियार खलोते } 


ग्रो ही सब हथियार 

होए बेकार-- 

जिन्हां नाक कीते अत्याचार 
संगीनीं बाल पिरोते 

वगदी लहु दी धार 

वड़ी गुलनार 

केसरी रगा रंगी 

लिखे पई ए संदेश 

जिदावाद एह भारत देह 
प्रमारा सोनार गांगला देच ) 


0 
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गृक्ञल 


ह 


जा, उमरे चुपकरके लंवजा, मै परतौनां नईमा पासा, 
स्थिर वुत्तिटै मल्लिएमेरी, मै नहीं हृन्दी तोका मासा। 


किसनाल मेरी साभ रफाक्रत, विच शरीकां मेरा वासा, 
रास नहीं यारां दी यारी, बीत गेय। जीवन वे रासा। 


हष्न दे चेहरे खिड़या डिधा, हर पल खेड़ा हर पल हासा, 
इदक दे मत्ये सदा चमकदा, लिखेया दा इक हफं उदासा । 


पानी नुः तरसाबं साक्ती, उठ मयखानेयों सत्या नासा, 
इस महफिल विच लहु वंडीनाए, भर जाना ए मेरा क्रासा। 


इन केहडे बदलां दी छेहवर, श्राई रोन मूकावन मेरे, 
भै जिस रत्तं बीजे हासे, ओदो नवयो लग्गा चौ मासा । 


मेनू तिल तिल बहुं यां करदी, मौत आप वुडेया गई मेरी, 
परत जवानी इस ते प्रौनी, इस गल्ल दा कीह्‌ भरवासा । 


एह पिजरा हुन खदरा खदरा, इस दे तीले' कुकर मूडकर, 
हार एह चार देहाड़ चलसी, काहपर कहके दं घरवासा । 
(1 
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वेत कांगी 


कौन भ्रा रिहाणए्‌, धुएं दी वादी चों लंघदा 
ग्रां देदरियानु तरदा 

लहुम्रां दे छप्पड विच रनौहिदा-- 

पर पैर अंगियार विदे 

जेरे दे नाल मलदा-दलदा। 


भुलसियां भुलसियां पलकां विच्चों 
म्रक् दी पुतली फेर वी निर्मल 
जीवे सोना भहु पवे तां 

हो जांदाए होर बी उञ्जल 

घनी धिरी दी कालि विच्चों 
इवको चेहरा भाक रिहा ए 

रातां दी वुक्कल परता के 

इक सवेरा भोक रिहा ए 

ओ चेहरा श्रनखा दा भ्रादी 

होची मिन्हदा बुत्त फोलादी । 


हृदय जिसदा पाक पवित्र 
एहं है इ गा इक समुन्दर 
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कई म्रजदह इस दे अन्दर 

कन्नां विच जहाजां दी दूर 
बम्बरां दी स्यानक बुकर 

फेर वी पदं कन्नांदेने 

दोवे इसदे सही सलामत 

एह सुन्दा ए हिम्मत दियां बातां 
एह करदा ए मेहनत दियां गल्लां 
एह बिफरी दी नदी रोहड्वीं 
विफरियां ने जिसदियां छट्लां । 


एह चांहृदा ए भ्राजञाद जिन्दगी 
पर हत्यारे जिऊन नहीं देदे 
परीतां धोता सुच्चा पानी 

चूठे लोकी पौन नहीं देदे- 
पर एह है पत्थर दामान 
कच्चां कोलो दुट नहीं होनां 
वटु नाल ठहुकरे शीला 

फेर कहे मँ टूट नहीं होना । 


श्रो इक कंजक नंग मूनंगी 
बम दी अग्नि साड गईणए 
उसदी सुथनी लुसी गई ए 
भुलसी गई ए उसदी श्रंगी 
धौ किसे दी, बहनि किसे दी 
चीक रही ए, विलक रही ए 
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अग्ग उसदे अंगु भुलस गईणए 
रूह उसदी जख्मी हौ गई ए-- 


मापे उस थं बिद्युड गए ने 

हानी उस थीं निखड़ गए ने 
मूड वी उस हिम्मत नहींहारी | 
कोई ओष नहीं जापी भारी | 
एह शवित श्रगनी दी जाई 

प्रग जन्मां तों नाल लेयाई । 


एसे प्रगग तों चिखा बलेगी 
सपन सडन गे सब वेरी.दे 
भराप्रो, मुटियार होवे गी 
प्रो दस्से गी पहुचां बाह्रे । 
सूरज कौन इबासकदाए 
चदे चन्न, तां पुन्नेयां वाला 
कौन भूलेखा पा सकदा ए ? 


ओ इन्हां जावर कुब्वतां ते , 
भेज रही है लख लख लानत 
पर इहां नू छानत व्यापे 
एह नहीं उस मिदर दै पुतले 
एहं नही उस दीन दे लोकी 
दीद जिनां नु आ सकदी ए। | 
देहरी उत्ते बलदो दीवा | 
कदे राह स्शना कदा ए ; ` - | 


4हं 


प्रो इक बाल श्रजांना प्राया 
मोहडे ते बस्ता लटकाई 
लटक मटकी तुरदे उसते 

इक ्रगनी दी बरखा प्राई-- 
श्रचन चेत मासूम जह ते 

लख तबाहियां भुल्ल गर्हयां ने 
खेडा नु एह भल्ल गया ए 
खेडां इस नु भल्ल गर्ह्यां ने- 


बस्ते विच कििताबां है नहीं 

पर फिकरां दे भरेने पोधे 
इसदी प्रकलों बाहर थोथे 
सुनन जोग नही, पठन जोग नहं 
न हुन किधरे घोलन जोगे 

पर, 

एह बालक वेतकांग दा 

जो कंडियालौ थोहुर छांगदा 
मोहडयो बस्ता लासुष गो 
मोहड धर सं सीन लवेगा 

एह है प्रगति परिक्षा उदी 
जिसदे विच श्रौ सफ़ल रहेगा । 
गल मुण्डां दौ माला पेई 
अक्खां विच भविख सजाई 
इस दा जेरा पबेत जेडा 

वेरा इसदा श्राप सहाई । 
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एह सब वेत कांग दे लोकी, 

इन्टां सिख लेया है जीना 

मौत इम्हां नू मार नहीं सकदी 

कर सकदी नहीं, कदे वी हीना । 

एह अपनी मर्जी दे मालक 

प्रपनी श्राजादी दे खालिक्र 

विच जाबरां रहदे पए ने 

सर्दी गर्मी संहदे पए ने 

एह सब कवल दे फलां वांगों 

विच चिक्कड़ वी नहाते धोते 

इम्हां दे सोन सवेरे चानन 

सत्तां रगां विच पिरोते 

जिस मोई हुन वासः इन्हां दा 

सदियां सदा-श्राजाद रहैगी 
जिदावाद ! वेतनामियो 
दुनियां जिदावाद कहग । 


(9| 
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गीत 


हाडा ! वेर्हमाना { ला. भरुठा लारा 
इकर वार तां कर दे जन्नत लेई इणशारा। 
हाडा वेरईमाना... 

शता हज के पादे, नयनां दी गोदे 
प्रम्बर दा फिलमिल करदा कोई तारा। 
हाडा वेरईमाना...- 

मेरी तली ते धर दे, इक हज खारा 
हुजरे वैठन लेई, दस्स दे कोई ढ्ारा 
हाडा वेर्ईमाना... 

जिद हीर सलेटी, तु रांमन बन जा 
वस जाए दिल दा, एह तस्त हृजारा । 
हाडा नेर्दमाना.-- 

मेनू कण्डे देके, तं सौखा हौ जा 
प्रते मेथों ले जा, फुल्लां दा खारा। 
हाडा बेईमाना..- 

तेरी याद दी मूरत, रहे दिलदे प्रन्दर 
मेरी देह बन जाए, इक ठकरुरद्वारा। 
हाडा वेईमाना.. 
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तै मास दा लोभी, खा बौटी नौरी 
ह्या दा चिन्न ले, इक महल मुनारा । 
हाडा बेईमान... 


कुज घोल दे जंहरां, पौनां दै साही 


हो जाए मेरे, जिने दा चारा 
हाडा बेईमाना... 
तेरा नाम सििमरदे "मालाः दे मनके 
प्रसां मंग नेभ्रांदा, इक रञ्ब उधारा, 
हाड़ा बेर्माना... 
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गनज्ञल 


तारे बडे उदास जहे ने, अक्ख बडी शर्मीली जेही ए 
क्सिदा चेता प्राके मृडया, पड बड़ी चमकीली जेहीए 


फेर विदछछोडा साल गया ए, केसर काया पीली जेही ए 
दिल दाशीशादुट्र के रेहसी, प्रीत बड़ी पथरीली जेहीषए 


सत्त रगा इक रग वटाया, होई बड़ी नबदीली जेहौए 
अज हवा वौ जम जाए गी. धुप्प बड़ी ठण्डरीली जेहीए 


मिटूत वी मौहुरा कह त्यागे, उग्र बड़ी भरमीली जेही ए 
मुक वेहसी, पर भुक नहीं सकदी, तबा बडी प्रनखीली जेही ए 
देह विच विस धुलनों नहीं रहनी, नजर बड़ी जहरीली जेही ए 
कडकी बिजली, पे के हृटनी, लिरक बड़ी भडकीली जेही ए 


नागन वस सपेरे हौ गए, उल्टी बीन बजीली जेही ए 
सूरज दे घर चानन है नहीं, सत्त बड़ी अधरीली जेही ए 


सारेयां निष्यों ठरदे जीवे, बिध माता गर्मीली जेहीए 
क्रिस्मत साहड़ो लिखने वारी, कलम बड़ी जर्दीली जेहीए 


© 


पीडां दी ुक्कल विच जम्मी, साभि बड़ी जर्दीी जेहीए | 
काला सुब्बर ओदन वाली, रात वड़ी दर्दीी जेही प 


श्रो चेहरा मुड़ भल्ल न होया, दक्ख जिसदी जवरीी जेही ए 
भरो पुरत फिर याद न आई, जिस दौ चा र्मीली जेहीषए 


तालु थीं मन दी तह तीकर, छोहन जोगन होंटां नाले 
जीभ वड़ी कण्डीली जेहीए, सारीही जस्मीली जेही ए 


© 





कोई राते गरमदीन मुकदी कदै बी 
जे चन्न तारेयां दे, गारे न हदे । 


“सपनेयां दी माला” 


ॐ ` 


५४” 


आसां दे सव दीद बुना 


अंधकार है निर प्रासां दा 

आसां दे सव दीएवु्ादे। 
परोसी ते प्रज राहु नहीं दित्ता 
काग बनैरे नहीं बोलेया 
खब्वी श्रक्ख रता न॒ फरकौ 
न॒ ठक ते षडा डोलेया 
रुगदा- राही राह पेया नहीं 
भ्राखन दे सव॒ आहर मकाद 

अंधकार है निर श्रासां दा 

श्रासां दे सब दीषएु वुको दे। 
सजरो विधवा होई चांदनी 
धरती प्रस्बर रोए सारे 
पलकां ते जो श्रा गए हज 
मड प्रक्खियां दी गोद चुपा रए 
चिखा बली चदृदे सूरज दी 
पुहृडी पा वेः नै तारे 
पौनः फिरे वरलाप करेदी 
रातः दे सीने ददं वसा दे 
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रासां दे सब दीए बुकादे 

अंधकार है निर प्रासांदा। 
रात जिन्हां ्रक्खां चों लंघी 
हुन श्रोथों कीह दीह नै लंघना 
रव्ब तों मेलदी घड़ीसरीनता 
होर श्रसां कौहभ्रोस तों मंगना 
भटी सी रामे दी कहानी 
भ्रज दी हीर नू श्राखसुनादे 


अंधकार है निर श्रासां दा 
आसां दे सबदीए बृभादे। 


डाकियावी खत नहीं ठे श्राया 
गही बी श्रखलीरी लंघी 
कञ्जी ठव्की जोगन मन दी 
नच्ची हो के नंग मुनंगी 
कुज स्वावां दी षत व्योतदे 
हसदे गल विच लीरे पादे 


प्रासां दे सब दीप बभा दे 
अंधकार है निरग्रासां बा। 


उमर दी शास्र ते मुल्ला पंछी 
जे, कर वेढा रैन बसेरा 
सार मुनेर, उस उड जाना 
परत. कदे न पाना केरा 
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जिद दा बाग, न होना उसदा 
न श्रो कुज लगदा है तेरा 
क्यों मन उसदी सुरत संभाले 
मलेआं उसदी याद भुला दै 
अंधकार है निर प्रासां दा 
भ्रापां दे सव दीएवुकफादे। 


(1 


जोह जीवन दे विच, तलियां ते चुकनों लोक संगदे ने 
प्रोही प्रज चठ के मोहडे, सारेयां दे जांवदा तक्रेया ए 


(सपनेयां दी मालाः 


गजल 


प्री नै श्रग्नी दे सवि, कर इकरार एह पक लेया, 
हर रुते मचनी ए श्रगनी, मंग उसने एह हकर लेया। 


जन्मां ने जद रातांतों ले के, उव्वी खोली लाली दी, 
शामांनेफिर किस तोँकंके, होंटां ते मल सक्कं लेया। 


सेजल जहे एत्लां दा हासा, पानी पानी होवे नां, 
अविखययां चों डिगदा इक हज, पलकां ते म डक लेया । 


हो गए कद स्थिर पर्वे, कद उकरी तस्वीर रही, 
शीशे नू; कर शीशे लागे; होया कीहु जे तक लेया। 


पृं त भाती मारे वेला, मृड न परते युगं को, 
पगा दे सूरजनने^रथ नु, किस धरती वल धक्क लेया। 


‰९ कर गश करां साली, जीउदे होर वस्तावन लेई, 
मोत ने लवखां वारी जिऊके, मरन दा रव्ख ॒नक्क लेया । 
मि इ † 

द © ५ भोगल तला, मरकज लक्खं रीभांदा, 
हजानाएेजे सब कुज रथे, फेर क्यों मोहृडे चक लेया । 
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डोली 


जा चष ज ली लाडलिए | सजनां ले डोला श्राए, 
मा, घ्म, वीरे, भासियां, भेनां विदा करावन श्राए । 


कुली गन्दल वागु उस्तरी, विच बाबुल दे खेतां 
गुह्यां, पटोले खेडदौ, समीं घर गृहस्थी देयां भेतां 
चज्ज दियां कन्तियां, लभ लेयाई' छान छान के रेतां 
त्रिजनां दे विच षापा घोपे, जिसनु कतनेप्राए 
जा चट्‌ जा डोली खाडलिए, सजनां छ डोला ग्राए। 


षस बागे दी कोयल चल्ली, दूज बागीं गावन 
चल्ली चिड़ी इस अंगना दी, हुन नवां श्राट्हना पावन 
एस मन्दिर दी मूरत चल्छौ, मन्दिर नवां सजावन 
खेन गदर्यां दे कै श्राखे, खेडन बीरे जाए" । 
जाच्जा डोली लाउलिए्‌, सजनां लं डोला श्राए। 


लुग्गा कर वैहड़ा चल्ली, सुञ्जां कर के नजन 
भाभियां भेनां नू अज भु्ले कृष्न, पीसन, पिजन 
हरी भरी रहे एह जली, पा ्रत्यरू सिजनं 
देन ्रसीसां, कली प्रसाडी, खिडेया परल बन जाए, 
जा चट जा डोरी लाडखिए, सजनां ले डोखा श्राए । 
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ध्रमर वेल दे वागु धीए, फुल्लीं श्रन्दरे बाहर 
सद भावां दी वलगन बलदी, चिन लेई मेहल मुनारे 
उस कध दी ढो ला के बेठन, प्रीतं दे हुरकारे 
तेरे मेहल दा चानन धीएु, ौपड्यां रशना, 
जा चढ़ जा डोली लाडलिए, सजनां ले डोला आए । 


सुई बनी रही नी लाडो, सीवें उधड़ लंगा 
तथो, सौहरे घर दे लोकी, जावन सदक्ते वारे 
त लावीं गगनां परर तारी, पर न तोडी तारे 
हर सूरज दी पहली किरण, तेरे जीवन रच रच जाए 
जा चट जा डोली लाडलिए्‌, सजनां ठे डोला आए। 


त बनके उस धर दौ लक्ष्मी, सब तों लवीं श्रसीसां 
सस, सौहरा, देवर ते ननदां, वदन नहीं कसीसां 
आंडी गवांडी नारां पेयां, करन तैरियां रीसां 
जिस थां बे, श्रो थां तेरा, अपना घर सदाए, 
नाचदृजा डोली लाडलिए, सजनां चं डोला आप्‌ । 


जिस धरती ते पैर धरश्रो धरती धन्न हौ जाए 
तथो वांग मंथरा कोई न, अयोध्या पटी जाए 
केकेई दी ना रीस करीं जा दशरथ भण्डेया जाए 
प्स्प तला दे वाग, तेत्‌ कोई लांछन नलाएः 
जाचड ना डोली लाडलिए, सजनां लँ डोला आए । 


दुयधिन कोई, जीवन विच तेरा, अपमान करे न 
भरा सभा विच द्रोपद वागु, तेरा चीर हरे ना 
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कीचक दा लहु पीके, किधरे तेरा वर सरे ना 
हठ तेरे तो मुड़ किधर, महाभारन न छइ नाए, 
जा चढ़ जा डोलौ लाडलिए, सजनां लँ डोला भ्राए। 


धार कोई वहरूप न रावण, मंगे तंयों भिक्षा 
विच अशोक वाटिका कोई, दवे त उल्टी शिक्षा 
राम कोर्ट न लेनी चाह, तेरीं प्रगति परीक्षा 
किसे सूनेहरी मृग दा लालच, तेनुः न भरमापए्‌, 
जा चट जा डोली लाडलिए, सजनां ले डोला भ्राए। 


सुच्ची बुरकी देवी जाईए, जे कोई हत्य पसारे 
प्रत्त सुचज्जता नार समेट, जे कोई गन्द खलारे 
बन जावीं फांसी दी रानी, जेकोई अ्रनख वंगारे 
नानक, गोविद, भक्त सिह जहे पृत्त, तेरी कुख जाए, 
जाचट्‌जा डोली लाउलिए, सजनां लं डोला आए । 


दुक्त पेचे दे वागु लाडो, पावीं प्यार पलेचे 
निक्के वहु, श्रापो जेड, रखीं सारे मेवे 
परिवार तेरे दा कोई जी, अनख प्रान न वैचे 
जगांदे विच परलन किते न, तेरे लव कुश जाए, 
जा चट्‌ जा डोली लाडलिए, सजनां ले डोला श्राए। 


भामियां सदा सुहागनां लोचीं, वीरां दी सुख मंगे 
निम्मां निम्मां हासा हासे, कदी न उच्चा खंगे 
सेनां दी जापे परछाई, बाबुल कोलो मंगे 
तभड विच वी इसदी होंदो, लेडा लिड खिड़ जाए, 
नाचड़जा डोली लाडलिए, सजनां ले डोला आए । 
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पैर पैर ते होन धीए तनू हत्थं 
सेक कदे न भासे तनू, मानें ठण्डियां 
पलृकां दे नाल सोतन हती, नित्त तेरे ले 
जा चठ जा डोली लाडलिए, सजनां लै डोला अ 


सत्त पदार्थं वेख के थाली, चित्त अहकार, न लेयावीं 
रुक्वी सुक्की खा के धीए्‌, लख क्ख शूकर मनावीं 
श॒रमां धरमां दे बिच रह के, श्रपनी उमर वितावीं 
सद गृहस्थी, सद नारी दी, सारा जग महिमां गाए, 
जा चड़ जा डोली लाडलिए, सजनां ले डोला श्राए । 


(1 
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मधुर वंसी 


जदपरापदी बदली छादोए, ते. जुह्मदौ हनेरी चलदी ष 
उस समे सधुर वंसी मेरी, बरछली दा रूप बदलद ए। 


जद बहारां विच नहीं फुल्ल खिड़दे सावन विच सोक हूंदा ए 
जद परिचमों सूरज चड्दा ए, पूरव वल ग्रान घरौंदा ए 
जद पाप दी तकड़ी निथू जावे, ते पुन्न दौ तोलनं रलदीए 
उस समे मधुर वंसी मेरी, बरी दारूप बदल्दी ए। 


जद जियुदियां नु दे दे फाके,ककाल बनाए जदि ने 
ते मुरदेयां दै गल पा हीरे, कवरी दफनाएु जदि ने 
जद ठण्डक हृत्थ मुग्राता दे, आंगस नूः आग छलदी ए 
उस समय मधुर बंसी मेरी, बरी दा रूप बदलद ए । 
जां साहा दे विच पए जहर घुट्लनं ते लह विच कड बुलक्न 
जद मासुमां दी हत्या लेई कां दे पट्डे दुलकरुन 
जद हाहाकार मची होवे, हर संघ नौंङ्क निक्रलदी ए 
उस समे मघुर बंसी मेरी, बरी दा रूपं बदलदौ ए। 


जद दो भायां दी शवता वन, मगरे हाथौवीनमरे 
जद यार सुदामां दा प्रतासा, किंसि कृष्ण दी होंदों वी न सरे 
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जद सुकमणीप्यारदे करहीलेश्री कृष्ण दी भाल संभलदीए 
उस समे मधुर बंसी मेरी, बरछी दा रूप व्दल्दी ए। 


जद श्रभिमन्यु जहे योधा लेई कोई चक्तव्युह्‌ रचांदाए 
जद भरी सभा रिच द्रौपदनू, कोई नग्न करनप्रा जांदाए 
जद पुतन। दाई जही नारी, प्रनजान देप्राणही सलदौ ए 
उस समे मधुर बंसी मेरी, बरछली दा रूप बदलदी ९ए। 


जद श्रम्वर कहर कमांदाए, ते जल थल कर विखलांदाणए 
श्रते कष्ण कोई न हो प्रगेरे, चीची ते गोवधन चांदाणए 
जद यमुना दे निमेल जल, किसे नाग दी रिस घलदीणए 
उस समे मधुर वसी मेरी, वरछी दा रूप ददलदीए। 


जद इक्र इक ते सौ भारी, माडेनाल जावर भिडदाए 
जदलखाके ताने नारी दे, सगवां महा भारत षिडदा ए 
जद प्रजुनदे रथ दा पहिया, कोई होनी आके वलदी ए 
उस समे मधुर बंसी मेरी, बरी दा रूप बदलदी ए 


जद व्योत्त समाजां धर्मां दी, श्रत्याचारां विच ठल्दी ए 
जद उच्च श्रटारी दौ बुरजी, भोपड़ दियां धुप्पां मली दी ए 
जद हज किरदे होटो, हासे दी पपड़ी गल्दी ए 
उस समय मधुर बंसी मेरी, वरछी दा रूप बदलदी ए। 


नद न्ततावाद्‌ दे कुज हामी, सखियां नुः खुल दवादेने 
जर कष्ण नहीं कादम्बौ वेह, नुक चक लीडे लै नादिते 
नद राधा, मीरा, सन्य भामां ते लुजांदी रौ मचलदीए 
प सुमे मघुर वसी मेरी, बरी दा स्प बदलदीषए। 
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जद स्वासां दी नहीं तन्द रल्दी, होंयां तों नहीं फुल्ल किरद 
जद पोटे हम्ब जांदे ते, “माला' दे मनके तहं फिरदे 
उस समे मधुर बंसी दी लय, साहं देसुरसंग रलदीणए 
उस समे मधुर वसौ मेरी, बरसी दा रूप बदलदी ए। 


[1 


क्यू पैर थिड्कदे पए, क्यों तन दी होश नही 
हरेते शाम होई नही, साए नहीं हले । 
श्रस्बर चुप रिहा' 


(द, १ 11 


गीत 


मैन तेरे इशारेयां ने पटुया 
चरेतां | नित्त देश्रां लारेयां ने पटरया। 
तू पट्दों तां गल्ल बन जांदी 
तेरे लोकां नकारेयां ने पूया । 
होरनां न्‌ हनेरेयां ने पटरया 
मनू चन्न तारेयां ने पटरया। 
करुन पया तेरी चप चुप ने 
कुज बोलां करारेयां ने पद्या । 
प्रव ने, दिल ने, जिस्मनेरूहुने 
रल मिल के सारेयां ने पटुया। 


ठर ठर मेरे तिहाएु प्रथ 
अग्ग दे अगारेयां ने पटरया। 
जपी जिसजातेरे नामदी “माला 
ओहना उक्र द्वारेयां ने पया । 


01 
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ग्ल 


दिल गम ने सल्ले, कोईकर लौ चारे 
ग्रसीं हुन दुर चल्ले, कोई कर लौ चारे । 


पीडां ते चोवां, कसकां तै हन्न 
साहडे पए गए पर्ले, कोई कर लौ चारे । 


सब भट पए तारे, ्रस्नर दी वुकलौं 
व्क सूरज वत्ते, कोई कर लौ चारे । 


अजलां दी नींदर श्रसी सौना चाहिए 
किते पत्तन हृल्ले, कोई कर लौ चारे। 


एह जिद जलदि० ` एह. मार मूकदि, 
धूएं दे छल्ते, कोई कर लौ चारे । 


कदी हस्सं क रो$षए, कदी रो कै हस्ति 
श्रसीं हौ गएु फल्ले, कोई कर लौ चारे। 


उमरां दे राही, मोडां तो बिचुडे 

हुन रह गणु कलले, कोई कर लौ चारे। 
किस उभरों रंषिए्‌, जिद सिल्ली लै के 
राह हंजुध्रां ने मत्छे, कोई कर लौ चारे । 
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शीशे दी नगरी, पत्थरां दे बन्दे, 
एह किस ने घल्ले, कोई कर लौ चारे। 


सोचां दियां कांगां, गैनां दियां उलियां, 
मुड वहन न ठत्ले, कोई कर लौ चारे, 


सब उहुने परखरू, खम्ब चह खलोते, 
गए धरती तत्ले, कोई कर लौ चारे। 


{1 


तेन दे पिजरे क्रंद नहीं रहदी ए रूह 
उडदे पखरू तां मुड मिलदी नहीं सुह 
श्न लह पानी दा सागर सुकेदा ए 
जीवे श्रपने श्राप ही खुद जदि ने खृह्‌ 


"तारयां भरे हारे" 
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मोती 


देहौ दा कोठा लिम्वेया, गारे मिटिष्यां ला 
इक रुत बदलाखड़ी, गारे गई रुढा, 
सूरज पृच्छे धरतिए, तें नहीं भावा सेक 
धरती हस के श्राखदी, मे कद तेरी टेक।+ 
यस्म सस्मेथां इक क्षण लेई, मिन्न लां तेस पेड 
उस पडे परमेँ दुरा, कोई न कटु कंड। 
परेयो लंघ जवानिषएं लावीं न कोई दाग 
दुद्ध जस्मे दही हो रहे, जेकर लाईए जाम + 
चन्दन दे उस रुख ते, कदों पेरू बंहन 
किस कारी म्नो वाना, नाग पलम्मे रेहन। 
लक्लां सूरज लिरकदे, तारे चढन बहुतर 
खिलरे चन्न दी चाननी, मिटेन मनदा हुनेर। 
पलकां दी सूली चदे, भ्रत्थरू लक्ख हर 
कोई सदेया मन्सुर नहीं, जन्मां सौ सौ वार । 
पव॑त नहीं सी चानना, कोई नहीं फुट्टा चूर 
मूसा दा एह वंहम सी, बलदा द्रा तुर्‌। 
नीं सुत्ते मस्तानिएं, हून तां रंग वटा 
पीले हत्य कर मैड्डे, मौली मेहदी ला। 
वेदो बैठ उडीकदे, पहर विताए चारं 
न शौह सेहरे वालड़ा, न डोरी न कहार्‌ । 
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पए कलीरे छनकदे, गान्ने खोले कौन 
कोलो जंजां कंधियां, नीवीं कर कर धौत । 
मिदर केटडे बाग दे खट कर गएु दन्द, 
दंदां दे नाल चागियां, करदे रहे मकरंद) 
वाह्‌ नी उमरे शोहदिए ! कीह रम्भेया ई काज 
त पच्छी विच पूनियां, नहीं पटारी दाज) 
बिन कक्खां दा आत्हुनां, कद मानन दे जोग 
विचं श्रन जन्मे बोट ने, किंस लेई लेश्रौनी चोग) 
दो नदियां दो नैन ने, मेले नाल संजोग 
मन नू डोब आंवदे, मिलना किस बिध होग । 
हिस्से विच श्रनमोल दे चोग रली दी रेत 
न टंडे, न सिव्डे, न हाली न खेत । 
पौनां दी सत्त चूस के, हन्दे सविं सक्छ 
लक्वां सोके सांभदी, हरियावल दी कुक्ख । 
करमों वे अन करमेश्रो, करो न मेरो मेर 
मै तकिया इक सत्र दा, म ल्ईकमं बहुतेर । 
जोकां दे मुह मोकले, फोडे भरे मवाद 
ला डीकां लहू चूसेया, हुन न मौली व्याद । 
एह शतरंजी चाल दहै, पल पल मचे फसाद 
किज दौडां ने साभियां, फीलेयां नो प्याद । 
रब्वा वै! अन डिदरिया, इडिदी तेरी होंद 
होद दै सदक्र पे गया, होदे होदे रोद । 


[1 
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सेरी बेदी अन्नां 


हक सुनक्ली सोहन सूरत 
मूरत दे विच मेरी मूरत। 
श्रो जीवे चन्दन दी काया 
उख काया विच मेरी छाया। 
ग्रस्हड सोहल जवानी उसं दी 
अक्ख श्रजब मस्तानी उस दी । 
गोरा रंग गुलाबी बुहिलि्या 
धुप्पां ज्यू एटलां नालं तुलियां 
बालां विच घु घरालियां बहरा 
ज्यू गंगादियां सुच्चियां लंहरां 
ग्रक्लां जल दे भरे कटोरे 
वज्‌ करन लेई कुजे कोरे 
वैरी पा तिल्ले दी जुत्ती 
तुरे ता, जपि धरती सृक्ती 
तुरदी अवे मटका 
गल्लां करदी लटकां 
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गुस्से नाल भख पेया चेहरा 
चेहरे पर शरमां दा सेहरा 
हस्से एेसा खुल्ला हासा 
जीवे क्यामत परते पासा। 
धारे भेस जद भुस्सेया भूस्सेया 
तां जापे जीवे रब्ब रस्सेया 
देह जीवे केसर दी क्यारी 
महक रही सारी दी सारी 


घरं विच रौनक लांदी रेहदी 
ढोलक दे पर गंदी रेहदी 


वस्ते बिच कितावां भर के 
बस्ते नू मोहडे ते धर के 
रोटी बन्न के पूने पल्ल 
तुर जांदी ए स्करुले वत्ते 
प्रपनेयां नाल दावेग्रों लडदी 
गैरां तों पाई नहीं फडदी 
बड़ी लडाकी, बड़ी प्यारी 
एहे भेरी फुल्लां दी खारी 
कोयल एह मेरे बागां दी 
रेखा एह मेरे भागा दी 
एह मेरे जीवन दी बीणा 
रेखा ! एह मेरे भागां दी 
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एह मेरी उमरां दी बाती 
एह मेरी श्रक्ां दी जोती 
एह मेरे नैनां दा सोती 

एह मेरे मन्दिर दी सुरत 

एह मेरे प्यार दा शिवाला 

< एह है, मेरी प्रंजना ्रंजुम 

एह्‌ 'माला' दी विजया माला 


{1 


बड़ युग श्रा के पलटने श्रज कुज होर परलटन गे 
एह कुख सदियां दी सामे गी अंगियार्‌ हालि वी 
“तारयां भरे हुगारे' 


प 


र्व नू प्रोत्साहन 


"ऊंट तों ` बोते जबर, रब्ब तों बन्दे तेज 
चेले सेजां वालडे, गुरु भणए निस तेज 
चांदी दी पलंगेरडी, सोने मदती सेज 
बंदी कर रव्ब बहा छेया साहड के थोये हैज 


हर कोई मांगत वेखेया, वहा मागत न्व्‌ 
रात दिने पए पांवदे, उस नू भिखेया सब 
कीह्‌ चठदियां चडतलां तकदे चूक के पब 
उसदा खटया ठग एह. ठग ठग बेहद दब 


तेनू लुट लुट खावदे, तु भोला नादान 

निराही उल्लू काठ दा जिस्त विच नहीं गौ जान 

बन्दे नू गुस्सा, चद, प्रो नहीं हृन्दा मान 

तू श्रपने लेई हीनेयां ला नहीं सकदा तरान 
तु बंदेयां दे रेहन नू केहड़ी रची सरा 
तेरे लेई बेदेयां रचे मन्दिर क्यों हर थां 
मन्दिर दे विच बेह गेयो लेके वडानां 
एेन्नां कदी न सोचेयार्मैवीवंदा हां? 
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हसं दे धर शादियां तेरे घर विच सोग 
तेरे सवि रो रहै सारे श्रपने ~ 
तैनू तां भूक्छ दहै नहीं फेरवी लगे भोग 
थाल ही परता सके तू नहीं पेते जोष; 


भनदा रहो तू ्राकडां खांदा रह क ` 
8 = र ह _६+>¬ 
जां यस्म घड़यौल दे रता तां थाभ्रदल्व्‌^ 1८. 


"1 
7 ८ 


जां इन्हां भू पूजकां दा सीना ही दे सल्ल ` 










मह सुर दी शरारती खा लं तेरे कन्न 
गुगे वी प्रु भांवदे धोखे दे रहे हन 
कन्नां तों श्रादी होय, हत्थं तां चलदे सन 
इक मन्दिर दा सीखचा तू नहीं सकेया मन्त 


पोह दी रुते देन पए पल पलं मगरो स्तान 
टुरू दरू नित्त हौ रहे तेरे नैन प्राण 
पापतेरेते चढ़ रहै भ्न पु पृत्य कमान 
तेरे चरणामृत बजह भ्रौ पए शराब चदान 


व्रत्त पुल्ल दी वाशना सडेयां तेरा नक्क 
हारांदे भारो लिफी घौन वी परां तक 
सदियां तों खल्या होया गया नहीं तु थक 
खले खले दा थक के अजे नहीं टुटा लक्र 


तेरे सिर चढ़ बोलदे एह सराधांदेकां 
कौडीदे मुल बिक रिहाथां थांतेरातां 
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तेरे नाओं उजडे वसदे पिण्ड गरा 
लोकी कंगले हो गएत्‌ एह सोचें तां 


तरे नातो खा रहे बोदियां वालेमंग 
स्ग सियार. चातरां तेनु लीताएरूग 
हर इक रगंः च पांवदे तेरे रंगों भंग 
दाता सँ मंगतां भेयोंश्राईं नहींऊसंग 


“ घर नहीं दाना खान नु श्रम्मा गईदी पौन 
तैनू र्त प्यालदे अपि प्ल पल धीन 
तेरे पण्डित पुरोहित सवनु करगणएहीन 
तेरे चढ़ावे लाजमीं आप हवा फक जीन 


तेरा खा प्रफरावदे खट, लेन उकार 
धन वाले दीहो रही मन्दिर विच जयकार 
कंगठे नू तेरे दरों देदे ने दुत्कार 
मरने परते तु विकरे दे न डक. फटकार 


कीह कोह तेथों प्रंगदे अगगों हां नहं 
दब्बे, दत्त मुह्‌ तेरे कन्नीं भरेया रू 
ढोलक, चैनं, कीतंन बोल सके न तु 
मीलदा वदा गह्या जिस नहीं करनी चू 


मच्छ मच्छियां न्‌ ला गए चले सृष्टि फेर 
तेर सदके हो रहे ्रत्याचार बहुतर 
पत्थर दे डले तेरे सकें न दज केर 
वदी ने किज बौढना सुन ग्रबला दी टेर 
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बदला ही धोखे दा एह तुद्रा ई जो कंहर 
श्रपने भक्तां नाल तु सदा ही रखेा वैर 
तेरे सावे वैठ के मीरां पी गर्द जहर 
तू नहीं उसन्‌ बरजेयातु प्राखेया ठहर 


दर दरदे टक खदियां भृष्ट हैतेरी वृद्ध 
उसकी सौर संवारनी जिस न प्रपनौ सुद्ध 
बन श्रजुंन दा सारथी कौता नीती विरुद 
होघा तेरी चुक्कं ते महाभारत दा युद्ध 


तू करदाहीभ्रार्हिसवर्था वदियां प्राप 
कामी कीते जीव सव श्राप सदा निष्काम 
लंका कीती नाज्ञ तु नामघराके राम 
राम राम उसनामनू रामनाम बदनाम 


सोच सोच तेरे लेई श्नपता पुदया निष्ट 
मँतैनू कीह प्राखनां मेरा तां तू इष्ट 
डे नीतां बालड़े मन्दिर करदे भिष्ट 
नस्स चल ेथों भोलेया नस्स तौली इष्ट 


४] 


गज्ञल 


दो पल रंनीन सन जीवन दे, जो प्रत्त भार गुजरे ने 
कि मेन्‌ भरके नजरा वेखदे, अन यार गुजर ने 


पता नहीं सी चप तकनी इच, इतनी तांग हृन्दी ए 
तजसुबे मेरे दे -एह क्षण तां पहली वार गुजरे ने 


हमेशा जितदे रहै दिल दी बाजी नू जेहडे जेत्‌ 
ओ नैनां दी बातो उमर सारी हार गृजरे ने 


परख नहीं प्यार दी कीती, न नफरत प्राजमाईणए 
बडे सन कार दे दिन श्रो, बड़ वेकार गुजरे ने 


क्ति साक्री दा फज-ए-आम, तां होया नहींयारो 
बडे ही लडखडदि, भ्रन वादाख्वार गुजरे ने 


श्रो इक सादी नही सुरत, जीवे मरयिम दा वुत्त कोई 
ग्रजहे वृत्त तों नछठावर हो के, सब श्रंगार गुजरेने 


जुदादयां दे ने श्रौखे साह, जो गिनती विच न श्रवन्‌ 
ते साह मिलनी दे गिनवे जहे, कदे दो-चार गुजरे ते 
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जो सब नू डोब के प्रापे रहै लगदे किनारे ते 
किनारे तों ओ धिके ने, गोता मार गजर्‌ न 


जो डिम्ने विज्जभ नयनां दी, फना प्रल्ला करे दिल तू 
दिल नैनां दे हत्थो, तां खदि मार गुजर ने 


1 


तकी वदी दी 'माला' नहीं मृख्तार मालिका 
तू श्राप ही है कर्ता, ते ग्रापे कस्त वौ। 
तारेय भरे हगार 


- 


भ्विजली । 
¶ 1 


जंगी तराना 


वद्ध सेनानी होर प्रगेरे 
संग तेरे संनिक बहुतर । 
वद्ध सेनानी होर प्रगेरे । 


श्रपनेओं लागेग्रों लंगन देवीं, कदी न तत्तियां हवावां 
ग्रहून देवीं न धूडां नाल, सीमा दियां दिलावां, 
ठण्डियां ठार न होवन देवी, सूरज दियां शुभ्रां 
काल्ख कालुख होन न देवीं, अपने सोन सवेरे 


वड सेनानी होर अगेरे। 
मुक्कन देह न मां दी छोरी, न बालां दे हासे 
मक्कन देई न भंगडे, गिह, त्तीयां खेल तमासे 


उजडन देई न हाड़ी सौँनी, मूकन जान चोमासे 
भण्डे गहु श्रगेरे हो के, परखन लेई वैरी देजरे 


सेनानी होर भ्रगेरे! 


~ 
[२ 


इस धरती दे इक वी कण ते, होनी परधरेनां 
इस भ्रम्बरदे तारे तोडनदा कोई जतन करेनां 
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इस चन्द्रमां ते कोई भेडी, श्रक्व दा वार सरेनां 
चित्तर सकन न भेडे खाके, समे दे बुरे चतेर 


वद्ध सेनानी होर भ्रगेरे! 


मड सीता दे हरण ले्ई, एह रावण करन जेर 
भृत मूसोलीनी, हिटलर दे, पए पान न मु के फेर 
एस वतन दे खेडे ते पतभड न॒ लावन डरे 
खोह्‌ लै एह जादू दी वौणा, परान चककक सपेरे 


वद्ध सेनानी होर श्रगेरे ! 


(1 


सिखदे रहे हमेशा, जिञनेि देही तरीके 
पर भूल्ल-मूला गए ते, मरनेदेवी सलीक 
"तारेयां भरे हगार 
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चोला 


चोला होया पुराना इस नूः बदल देभो 

हन एह नहीं होर हंडाना इस नू' बदल देश्रौ । 

इस चोले दा दक्ख रिहा नहीं 

इस विच हुन कव्ख रिहा तहीं 

किज हुन ढक दक्राना 

इस नू बदल देश्रो। 
इस दा रंग पे गया फिक्का 
हन कोह इसदा लट लटका 
मृड॒ नैईद रगेया जाना 
इस नु बदल देओ। 

इस चोले दे रकां भेती 

भेत ने इसदे एसे सेती 

मण्डयां गयो नमाना 

इस नू बदल देभ्रो। 
इस हंडना नहीं टाकिया नाले 
इस दुककना नहीं बाकियां नाले 
इस दा ग्या जमाना 
इस न्‌ बदल देश्रो । 


89 


इस चोले च नाग पंज ने 

पंज तत्त विच दाग पंजने 

गदा ए उड-पुड जाना 

इस न्‌ बदल देओ । 
रज्ज हंडाया हुन कीह्‌ रजना ण 
हुन इसदा कीह काजा कजना ए 
हन मै नवां स्वाना 
इस बदल देओ । 

नहीं एह युच्चा, नहीं ए जुढा 

दान करां कहु मै एह लुढा 

मेच क्सि नहीं श्राना 

इस नू बदल देभ्रौ । 


न 
न्‌ 


इस चोले दे चोर करई ने 
चोरां दे नार, होर कने 
गुम्मेयां फेर पषछताना 
इस न्‌ बदल देओ । 


र॑ 
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रुमकिए पोने 


रुमकिए पौने निरोइए, पेरीं भांभर छनकदे 
कघदौ करदी होई सरगोशियां 
हसदी जीवे थाल कै दे ठनकदे । 


छोह के फुट्लां नाल, महृकां अपने प्ले बन्नदी 
हर किसे सडाघ नू सुदबूआं हैठ लुकौन लेई 
खल के पव्वां दे भार । 
वातां भ्रपने मोहुडे चक्कदीं 

हर दिले दा भार हौला करन लेई 

गुम चुप 

खामोशियां विच हुगारा भरन लेई । 

ओ हूंगारा 

जो किमे प्रेमी तों न भरेया गया 

ओ हुंगारा-जिस विच हौके रच गए 
होकेयां दी बात, इक लम्मी कहानी हो गई 
इस कहानी दे बडे-- 

वड आलोचक जम्म पए 

दस्सदे - 

जद वी कदे बचपन- जवानी कर गई 
फरकदे वुल्लां दे कुज इकररार भुठेपे गए 
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छलकदे नयना दे हज हो गए घसमलङ़े 

डिग के मटमेले जहे हत्थां ते 

जे हो गए-- 

जूवरेयां हत्थां दे तुपके 

जीभ ते चक्खे जदों 

साहा ते अंगियार जह मक्खे तदों 

रच के स्वासां विच, हां इक्ररार है पलदा पेया 
बन के लहु दा वेहन 

दक इकं नाड विच चलदा पेया । 


ठट दौ इक हवाड है सम्मदी पेई 
हवा दे बुल्ले वांग वगदी 

वग के फिर थमदी पई 

हसदी :-- 

ञ्य थाल कं दे ठनकदे 

लंघदी करदी होई सरगोशियां 
परीं कांमर छनकदे 

ती रुभकिए पौने निरोइए ! ! । 


83 


गजल 


दूर हट चंडाल वृतिए, परेर नां मरने लेई 
कार कुज बाकी प्रजं ने, उमर दे करने लेई। 


दिस्स रही पूवे दी गुहु, माड़ी माड़ी पीलतन 
लहु लोडींदा है भ्रजे, विच लाल रंग भरने ठेई । 


कुक ते फरियाद, इक हासा तमाश्चा हो गई 
जीभ दंदां हैठ रविए, पौड़ दे जरने लेई । 


हनेरियां आकाश मल्ले, व्यापियां ने कालखां 
चाननौनू धां नहीं, धरती ते,पब धरन लेई । 


पिनां छल्लां नू लंघ के तर, नहीं निश्चित हो 
होर बी तुफान प्रगेरे ने, तेरे तरने लेई। 


फिर रही ब्राह्यड विच कंसी सरापौ रूह कोई 
हर नक्षत्र विलकेया है, एेस दे परने लेई। 


पृष्ट महाभारत दा, ते उपदेश गीता दा बड़ा 
कैर वी विदद है बाजी, द्रौपदा हरे येई । 
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पानी--दो 


पानी पानी सब जिद होई 
सिर उप्परों जद लंघेया पानी 
मेरे वृहप्रों दुरेया 
म बुक्क भर मत्ये नाल 


पानी 
लाया 
पानी 
पानी 


ददं भरे अकां दे 
मेरे नयनो सिम्मेया 
चाले 
बेदर्दीं 


वगदा रंहदा श्रपनी 
की जानां ? केटडे 
तुपका तुपक्रा परसा हो के 
म चेहरे दी धरूड रला के 


= 
दशा दा 


सारी जिद समोता पानी 
पैरो पैर घरोता पानी 
तेरे द्वार खलोता पानी 
तेरे परीं दछछोता पानी 
हुमदर्दी नाकु पीक सारे 
तेरे नयनां धोता पाती 
अवंखां मीटीः, मंजिल वल्ले 
कोट दे विच जौता पानी 
पानी श्राया मेरे मत्थे 
नयनां विच संजोता पानी 


तेरी सोहनी, मेरी सोहनी 
महीवाल दा इक परद्ावां 
पानी दे कण्डे वहं के करिए 
क्रासिद बन, आए सुनेर्हवे 
जमदा जावे मरदा जावे 
ध्राशिक वांगू फिरे बांवरा 


ड्ब विच भां दे नहोनी 
पल न इक खलोता पानी 
भिलनी दियां गुज्मियां बातां 
वातां नाल भिगोता पानी 


केर वी न मुक्कन विच अवे 
किस सूरत ने मोहता पानी 
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पज दरिया दा भ्रो केडा अज नजिदु न होया साथों 
किस तसवीह ते किस मालादे मनकेयां विच पिरोता पानी 


पानी वौ बन बेठा मिर्जा लेहरां दी वग्घी लं उडेया 
जिस कीता इगरवा साहिवां दा श्रो नहीं कितों फड़ोता पानी 
बचपन दा दित्ता संदेशा पिष्ठली उमरे पृजेया तेनु 
खवरे केहृड़ी लहर गले ला मार गया सी गोता पानी 


सोहनी नु श्रफरा गया पानी सस्मी नु तरसा गया पानी 
शीरीन्‌ टपला गया पानी किन्ते रग रगोता पानी। 


मे यादां दे रेतेदीमुठ बन्ती एस भनां दे पल्ले 
मेरे देसों, तेरे देसीं जादा नहीं बसोता पानी । 








कषिता 


वाहेदे सिर प्रटगण्‌, शिष्टौ षरं नाल 
नाल पद्धति राहि्यां, दुरे सी बाहुकेबाल 


वाल वाल दुखदा पेया, दुर दुर विगी चाल 
चाल कृवेले दी चली, कर गई हल बेहाल 
हाल बेहाल करने, न कोई जवाब सवाल 
सवाल दी वख्खों जन्मेया, हर महीना साल 


सालसालके उमरनु, सल्ल गए सल्लां नाल 
नाल लहु दे बुक्रियां, पानी विच हंगाल 


ह्गालके हृत्थ वधाया, पानी दा जमाल 
जंगाले दे अत्थरू, श्रख्वियां दा खंगाल 


खंगाल के दीदे वेखेया, कोल खड़े चंडाल 

चंडालां वस्सपे गए, सपे दे तिन्ते काल 
काल कीलियां हो रहै, भलेथां तु सम काल 
समकाली रचियां नहीं, रुचियां दी ब्रह चाल 


भाल भलोकी भोलडी, रली अजोकी नाल 
ताछ नाल नच्चे किवं, खुजकेपेरोंताल 
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तालतालते खुजके, खुजी उग्र भयाल 
भयाल न फट दा कोई, दुर इकला हर हाल 


हर हाले जिऊन लेई विगी सिद्धी चाल 
चाल बेहाला कर गई, शरमां दा नंगाल 


समां बन छलावा, ते पाञंदा भूलेखे 
बडा बोलदा एे कां, साहडें बनेरे 


तारयां भरे हुगारे' 


& 8 (= 





५ > 


~ 


र नानक 


१. 


चाननतों रिद्मां एुद्टियां नै, सूरज ते किरणां सुदिने 
पौनांते चंवर भुलाई ए, धरतीते इक लंशकार पेया । 


तरिपता दे नैनां दी तृप्ति, चानन कालू देमनदा ए 
तलवदीनू लश भाग रहै, हदा जय जय कार पेया । 


बङा मर्दाना नाल लेई, हत्य रब्बी इक रूवाव फड़ी 
सां दे गोदा गीत पेया, सदके हदा संसार पेया । 


वेहलड दे पृडे त्याग दवे, किरती दी रोटी चक लदा 
सत्कारे हर इक कामे नू, फटकारे करु जरदार पेया । 


काज्ञी, मके विच इक रब्व ए, दस्तेयां ए पण्डित मूट्लां नू 
समता दे राय श्रलाप रिहा हर दिल विच हो वरतार रिहा। 


जाबर द्रां जबरां सत्तया, ब्र्ति मार दी कुरलाहटो प्रक्केया 
दस्स त कीहु ददं हीं आया, रोदा ते कर पुकार रिहा 


नीचां तू भिल गल वकड़ी पा, हीने नू चक सीन नाल ला 
इक ओंकार विच रम्भेयादा, करदा एेहो प्रचार रिहा) 
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वनारा सुञ्चियां वनजां दा, कर तेरा तेरा' तोल षरे 
सज्जन उाक्रु नू कर सज्जन, करदा कसा उपकार रिहा । 


हुनेरां विच चानन बन लिश्के, सोके विच बहल बन बरसे 
दिह च वट जावन रातां वी, बंजरां च खिड़ गुलज़ार रिहा। 


गुरु ग्रन्थ रचियता गुरु नानक, जिदी नाम ख्‌मारी उतरे नां 
जो नानक नाम जहाज चदे, करदा भव सागर पार रिहा। 


नैनां धिच हनु रकां दे, सीने विच ददं जमाने दा 
स्वासां दी 'माला' दा हूर मनक्रा जपदा इक सत्त करतार रिहा 
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शजलं 


समे घारेया मौन कूवेले कौन श्रा गथा 
तरेलां दे तिच नहौन इस्सेठे कौन श्रा गया 


किस नू पृच्छे कौन, अजे कौन भ्रा गया 
उच्ची कर के धौल, परेले कोन आ गख 


हज बन मल्सुर चढ़ पलकां दौ सलौ 
संहकां दे चिच सौन रवेले फौन आ गया 


चन्न दी गोदे सुरज, छपेया पहली वेरो 
टुडे वगदी पौन, पिद्येके कौन भ्रा गय्‌( 


धरती मारी भातं दयुटेरा गगन हो गर्था 
रतां नु समफौन, सूवेले कौन आ गया 


रात समेटे जाद्‌ द्र गई चूप चपीती 
तारे लग पए फौन, मभेने कौन भ्रा मर्या 


बागां विच बहार, चदिां उदन खोले 
फुल्लां तू` परचौन, वचेले कौन श्रा गया 


मुड़ के गुज्जी चुरी सुर बंकलौ ने चेडं 
हीरां-रांभे गौन एह वेले कौन मा गया 
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लग मुखौटे नक्तली, नच्चे ग्रसछी चेहरे 
भंगड़ गिह पौन, एह मेके कौन जा गया 


श्रपने ही पर्ठावें कोलो बच वच तुरदा 
आखिर मरेयाः कौन, मरेले कौन श्रा गया 


घुखदी धूनी विच्चों तिलक किसने कौता 
साधू श्रौसी पौन, चेले, कोनस्रा गणा 


सदा 'माला' नहीं फिरदी; सदा पूजक नहीं रंह 
समे दौ चाल जद बदले, बदल जादे ने कुल चेहरे । 


(तारेयां भरे हुगारे' 


2 


[ॐ 


मरजीवे दरवेश 


त 


1 


एह मारे क्रिस्मतां दे नै, एह तक्रदीरांदेटिटेने 
एह मरजीवे जहे दरवेश, बंगाले दे वेटे ने। 


[५] 


इम्हां दी फल दे दाने, इन्हां दे मुह दियां प्रायां 
जिन्हन्‌ खा गया चानन अते भक्ख लेधा स्याहियां 
इन्हां दीं बुद्धियां मावां श्रते भैनां श्रत व्याहियां 
न रेदहियां कजकां धियां, नारा सोहल सज व्या्हियां 


एह चेले त्याग के प्राएु नै, हीरा दे रंभेटे ने 
एह मरजीवे जहे दरवेश, | बंगाल दे वेटे ने। 


नहीं हुन माईयां दी बहल ते बापू दियां प्रां 
नहीं बालां दे भोले भोर नहीं ती फटदियां रगा 
विरोचे विच संगीना, यां सुदं साड के श्रा 
इन्हां दियां सृष्टया जंजां, इन्हा दिया बरिया लग्गा 


इन्हां देल!ल जोड़े दागुनां दे कफनी व्रदेटे ते 


एह मरजीवे जहे दरवेश, वंगा दै वेटे नै। 


एह सुच्ये कच्च दे लीके पलां दे विच तिङ्केने 
ते चदे रागे, संदली जही, वीणा तो किङ्कर ने 
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उचेरे बुरनिए जहे मेहल वी, नीहां तो यिड्के ने 
ते ्रत्त दे चानने ननां दे बहे, ्रद भिड्केने 


गुलाबी जुस्सेयां बाले, किसे बद रूह दी तरेटे ने 
एह मरजीवे जहे दरवेश बंगाले दे बेटे नते) 


चद़ी काली जही हनेरी, हवावां लाल हो उलियां 
एह धरती रत्तली हो गई फिजावां लाल हो उठियां 
गगन तों सून दी बारिश घटावां लाल हो उघ्ियां 
भखी चेहरे ते इक लाली दिशावां लाल हो उषछयां 


एह उस लाली च नहा कै प्रभात येटे ने 
एह मरजौवे जहै दरवेश बंगाले दे बेटे ने। 


एह मरियम है एह सीता है एह बीबी फातिमा वी ए 
किसेदे दिल दी धड़कन, किसे दी प्रात्मावीषए 
एह्‌ सृष्टि दी रचियता है ते उसदा खात्मा वीए 
एही ब्राह्माड रै सारा, श्रते परमात्मा वौ ए 


एह शरक्षर प्रोपरे उकरे नहीं उमरे दी सवेटेने 
एह मरजीवे जहे दरवेश बंगाले दे बेटे ने। 


एह तुर ओसदी हुन जिस दियां रकल च नूर दहै नहीं 
एह ताज श्रोसदा है, जिसनू ताजां दा पितुर है नहीं 
सरूर ओहनां दे महक ने जिन्हां विच सरूर है नही 
कूरे ने विचारेश्रो जिन्हां दा कुज क्रसूर है नहीं 
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कलेजे सोहल जहै ने एह जो जाबरदी चपेटेने 
एह मरजीवे जहे दरवेश बंगाले दे वेटे ते। 
ग्रो लाशां दे लभे हेर ते ढेरांते ने लाशां 
एह सरपट दौडदे घोड़ं जिन्हां दियं उलशियां रासां 
इन्हां दी पीड सजरी ए श्रजे मिधियां नहींघासां 
एह पुतले संग मरमर दे जिन्हां ते उभरियां लासां 
एह लाशां चों उपजदे भूत वतनां दे थमेटे ने 
एह मरजीवे जदै दरवेश बंगाले दे वेदे ने। 
एह नक्शा करवलादा ए यां मह्‌भारत चिडनदाए 
विसे हाथीदे सावं खलके कीड़दे थिडनदाए 
करिश्मा इक निहत्थे दा मृस्सलह नाल भिडन दा ए 
एह मौसम पतभंडां दा है जां फुल्लां दे खिडइनदाणए 


शमां दिल बार जो बाली है एह उसदे भ॑भेटेने 
एह मरजीवे जहे दरवेश वंगाले दे वेटे ने। 


एह रिक्ते नातियां दे कुल मिलेवे भुल्ल के वेढे 
एह श्राजादी दी खातिर सव विखेवें भुल्ल के वे 
एह मजहवां देते मृल्कां दे भुलेवे भुस्ल के बेठे 
एह अपने ते वेगाने दे रूसेवे भल्ल के बेठे 


1 


इन्हां नाल विरोध काहदा ए, एह सबनांदेर्लेटेने 
एह मरजीवे जहे दरवेश वंगाले दै बेटे ने। 


कई शरनारथी होक मसं लं जान प्र ने 
करो स्वागत इन्हां दा परत एह महमान भ्राए ने 
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एहं परखन दे ठेई पहली कोई पहचान ्राए ने 
एह पाकिस्तानी नहीं ने, जो हिन्दोस्तान आए ने 
ओही मुड़ नकश उभरेने किसे चन्दरेजोमेटेने 
एह मरजीवे जहे दरवेश वगाले दे बेटे ने। 
रलो लोको ते प्रगेरे वद्ध इन्हां नू प्यार कर लैईए 
गला दा हार्‌ हो जाईए गले दाहार कर लेण 
समुन्दर हां ्रसीं नदियां दा हेस के सहार कर लेईषए 
मुड़ इक कंहर टावनन्‌ एछल्लां तमार कर लेरईए 
क्रि..एह भैरत दे, अ्रनखां दे, बडे उच्चे ममेटेने 
एह मरजीवे जहे दरवेश बंगाले दे बटे ने। 


०6 





गातं 


से हो के दोवाना लगा श्राकवींतु 
करके कोई बहाना रगा श्नावंतु.1 


छरीरे चप्पां दे होव्रत वडरे जदों 
साए छीवां दे होवन षनेरे जदों 
भखन जही मच प्रवे इक चुफेरे जदों 


भरर छां सैनां दे दो प्याले जदो 
सस्ती प्थारां दी पावे धमाके जदो 
सेन्‌ सप्ते च देवां बखाले जदो 
भल्ल के सारा जमाना लगा श्रावीं तु । 


टौ ॐ सब तो वेगाना लगा ब्रावी तु । 


जद वृलावे कदी तेन्‌ कालौ घटा 
जे वंगारे मी जुल्फां दी वाकी छटा 
तेन्‌ मौसम संमले जे हो श्रपया 
गौदा कोर तराना लगा प्रावींतरु । 


जदो सद्‌ पाए उमरां दी बुकदी शमां 
राख सघरां दी चौखीहो जाए जमां 
दिस्से वर्म च क्रतल दा बज्मेया "समां 
जनके इक परवाना लगा आवींतू । 
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बह्द चांदी दी लाए जे रोकं केदीं 
होनी स्पे दी लाए जे चोकां कदीं 
परेया रक्रीवां दीलाएजे टोकां कदीं 
बन्न के प्रीतां दा बानालगाभ्रावींतु | 


किधरे फसल चोंसाक्री दी श्रावे सदा 

सूरमई सांवली फेल जाए रिवा 

हर प्रदा ते जदो. दिल हौ जाए फिदा 

लेके दिल दा नैजराना लगी प्रावीं तू 
लोचां जै कर मँ चुन्नी सितारे जडी 
लोचां मूरत कोई मन दे मेहलीं खडी 
लोचां “माला' कोई सुच्चे मोती जड़ी 
बरत के मनर सुहाना लगा भ्रावीं तुः । 
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ग्ल 


वे लगामे घोडेया--सरः पट दौड 
श्रज दे श्रसवार सब ते प्रौड़ गौड। 
रक्त सब होया-विषैला घुल रही साहं दी कौड 
लिजलिज्ञे जहे जुस्सेयां विच भासदी रूहां तू सौड। 
द्ध हृदय जिन दी हुन न मार फोहड ` ` 
प्रग्ग चिखा दी मंयदी ए च्म चमोड। 
तंद नहीं दृ ए तानी सारा. श्रावा ऊतेया 
दक नहीं बिगडेल एधो एह तां है शुग ही चौड़ 
कोठ मगजांनू व्यथा मन दौ न कहो .. 
सुन के हस छन गे एहं तां ने बला यौड। 
हर किसिनू हर किसे तों गण्ध नहो व्यापद 
भिनभिनाहट मक्रिलयां दी हर जगह पदी ए बौद 
हवन कुण्ड विच चरबि्यादी घुलदी है उ वक्त 
हथ श्ररगे किच है हंजुप्रां दी दै ओद्‌ । 
गदि गिल छान रेता भक्त अपने लेखे फल 
छौलियां वंडदे नू जद श्राई है हुन उमरां दी ग्रौढ्‌ 


01 
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वीह उललीकां 


तू नहीं सुरज कोई त्‌" चन्न दा टोटा नही 
धरत तो वडा नहीं गगनं तों छोटा नहीं 
्रवड दां हज नहीं ते सौन दा बहल नही 
तू" नहीं मस्सेया' दी कालिख नैन दा कज्जल नहीं 
पवन दा बल्ला नहीं ते महक वी फुट्लां दी नही 
प्रीत दा कोई बोल नंहीं ते'फरके वौ बुल्लां दी नहीं 
त अमूल्ली' दातणेओशेएजोर्जादी ए रटलं 
नगा तेरे तुल कोई तु किसे दे तुल नदीं 
रूप नहीं तेरा. कोई मद्धिम' जंहै कुज प्रवस ने 
कीह्‌ उलीकां चित्र तेराधुधले धुधले नक्शने 


ठ 
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वसती चोला 


जदो रगेथा वसंती चोला -- नां रंगेर्या 
सिरते बन्न कफ़न तुरेया सब मस्तां दा टोला 
एनां रंगेया वसंत चोला... 
भवत सिह जहे वीर इन्हां गलियां विच ला गणु नारा 
हसदे हसदे चुम्म गए सूरी जिन्हां नु देश प्ारा 
वतनां तों कुर्बान शिवाजी मां दा भ्राला भोला 
रेनां रगेया वसंती चोला... 
गुर गोविद सिह जहे सूरम गए देश तां वारी 
रानी कसी जही सदक्रे होई वतन तों नारो 
एह रंग अलमस्तां दा लोको अनयुट्ला प्रनतोला 
एनां रगोया वसंती चोला... 
इस चोले दी लिश्क वौ लोको कर गई चानन चाननं 
इस चानन दी सत्ते बेटे सरे जीवन मानन 
जिस रुते, भरी सभा विच भडकेया प्रग दा शोला 
एनां रंगेया वसंती चोला... 
पहन के वीर वसती चोले तरी ते धर के जानां 
सिर दे श्राए मोड ले आए बदले दे विच प्राना 
उद्धम तिह दे हत्थो फटया इक सूरज दा गोला 
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एनां रोया वसंती चोला... 
भारत दे कण कण विच रलियां सुड केसर दिया तुरियां 
'माला' दे मनके दियां चमकां- किरणां वन वन खुरियां 
गाए शहीदां दी गाथा सतलुज दा जल वडबोलां 
दनां रगेया वसंती चोला... | 
इष चोले दा अण्डा बनेया हो के कीरां लीरां 
इक मिक होई जनता मिटिधां मजहुवां दियां लकरीरां 
सत्य, श्राहिसा श्रते एकता दा इक सामा जहा मौला 
एेनां रगेया वसंती चोला... 
उलरियां चोले दियां बाहां. बनेया हार अनोखा 
केसरियारंग लहु च घुलिया तां चदेया र्ग चोखा 
चोखा रंग रंगोएञ। दे सिर मौत गवं पेई सोला 
एनां रगेया वसतीः चोला... 
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गजलं 


भरना क्रिस दे नाल, एह्‌ मैत क्रवुल नही 
जीवां किंस वगर, एहं मेरा असून नही 
जो मेरेणां लेखां दे विच मेखां चुभा गयी 
ओ तेरा रवव होवेगा मेरा रसूल नहीं 
जिने दी मेनू जाचंहैतुं मेरा जेरा वेखं 
उमरां लई विदयुडी हा, पर होई म॑लूल नंदी 
मेरेही नेवशे करदे हन, मेरी पछठन नहीं 
तै दिल दा सीशा तोडा, एवे फिजल नहीं 
मुहु फेर तिरे दरं तो मै होट सीं लरए 
हक हरफं वौ निर्या तों मै कीता वसं नहीं 
चेहरे किसे दी भंखंन जदं भरवां तपा गई 
क्षो चं उघ्दा वैखेया, मै कोई सूल नहीं 
जी आर्था" तेरी याद नू' मै माखन सकी 
रोमां च रडकेया,' कोई बबूल तहीं 


0 
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अजीत - भूभारं दी धरती 


एह सेड दी दुनियां, बहारां दी धरती 

एह महकां दी बस्ती, श्रंगारां दी घरती 

एह पौरा, पैगम्बर, मबतारां दी धरती 

एह धरती शहीद, सरदारां दी धरती 
हस्से देश दीः जन्मी नारी दे जाए 
हनेरा च ब्रन: क्न के चानन. जोश्राएु 
जिन्हां अ ° शुलामी -दे टेटे सुकाए्‌ 

„ श्रो इस देश दै चन्न. सस्ज सदाए 

भ्रोनां दित्ती लो जेहडी श्रो सारे ही वरती 

एह धरती भ्रजीतां, जुभ्रारां दी धरती । 
एह `धरती बड: -अग : पालां दी धरती 
एह धरती शहीद होए वालां दी.धरती 
एह धरती बड़. ही कमालां दी धरती 
एह धरती गुरू गोविद दे लालां दी धरती 

जिन्हां दी शहादत न होरां तों. सरती 

एह धरती भ्रजीतां, जारां दी धरती । 
भानां बलि हर थांते सूं दे दीवे 
स। वानी इच श्रमत कि मोए वो जीवे 
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ग्रोनां ताई्‌ बल बख्डो, होए जो खीवे 
ओ हतां दे गण्डन लंगारे जो सीवे 
श्रोना श्रनख अपनी किसे थां न हरती 
एह धरती अजीत जुफारां दी धरती । 


गरोनां पाई धू जसी जाबरदे दिलु 
ग्रोनां सोम कीता सी, पत्थर दीसिलनू 
ग्रो रडकन न देदे सी, श्रवक्खियां दे तिलनु 
ओनां चृप्प बद्शी, शरीरां दीविलनू 

श्रोनां उत्ते होनी, नहीं केहंडी वरती 

एह वरती प्रजीता, जकारं दी धरती । 
जदो देक उक्तं कोई बिपता श्राई 
प्रो होए हिमाला दे वाग सहाई 
श्रो श्रपने वतन दे ने सच्चे चिपाही 
गहारां दी जड़ ही सिरे तों मुका 

ओनां दी रही इक्के कथनी ते करनी 

एह धरती अजीतां, जुभारां दी धरती । 
दहीदी श्रोनां दौ गुलावां संजौती 
एह "माला रहे गीसदा ही पिरोती 
हमेशा जज्ञ गी, एही अमर जोती 
जिदी लिङ्क ने स्याही रातां दी धोती 


मक्त सिह ते उद्धमदेना दी समरिती 
एह धरती प्रजीता, जुभासा दी धरती । 
0 
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आजादी 


राहु केतू चन्दरे दे रथ दा पहिया खिसकेया 
मड मेरे बगाल दा सूरज सुनहरा छिदकेया 


मस्त है पद्मा दापानी खा उष्ठाले वगहा 
दिस्वदा मस्सेया दी राते चन्नदादीवा जग रिहा 
अज गगना तोंतारे, धरत उक्तं भ्रा गए 
जापदा ए भ्रज धरत वासी श्रं फैरेखागए 


श्रज पहाडां दे गले लग लगके पौना हस्सियां 
अज मुड विरानिया विच महफिलां ने वस्सियां 
ग्रजमेरेटेगोरदे गीता नू मृड वाणी मिली 
लेखका दे हथ विच प्रीतां दी मुड़ कानी मिली 


चाननी नाल धोतियां निखराइयां रातां कालियां 
पतभडां विच श्रज खेडा, खेडयां विच लालियां 
ग्रज ता भूडां दे विच भ्रत्तदां नशा भर रिहा 
प्रज ता नेनां चों वी खुशिया दा भरना फर रिहा 


ग्रज तां शरणागता दी मुक गई वेमे सरी 
रांगला सूरज दा बाना हौ गया ए केसरी 
रोशनी दा हड़ जेहा है नजर भुकदी बार वार 


इक स्वाई जोत नु हर कलम करदी नमस्कार 
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विशव ख्याती दा मालिक किरतों श्रज सुजीव है 
वंग बधु सब दा साभा इसदा नायं मुजीव है 
वंदना है उसमानू जिसदी कुल चों एह जन्मेया 
वंदना उस घरत नू जित्य एह पलेया पनपेया 


वंदना उस सूम नू जिस लोक पीड़ा जानियां 
वंदना रेणु" नू जिसने इस तौ प्रीतां मानियां 
इस देग्रा भावां भरे सद्भाव दे भण्डार ने 
इस देआं बोला नु जनता दे मिटे सत्कारे 


चि 
्् 


एर्‌ 


खादगी इसदीदे सावे मात ने सव शोखियां 
नव्ज टोली सारेया दी सव निगाहां घोखियां 
हिन्द दी दंगा दी इक प्रीत एेसी पं गई 
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उमर भर ले निभन दी इक रीत जंशी पं गई 
कला पूजक दा सिर जुकेया दै इसदे सामने 


लकदा सूरज दा रथ रूकेया है इसदे सामने 


गुणी, गुण गाहकी है एस दा कड़ा नांशुमार 


चन के जिस चानन दा राजामेट दित्ता अंधकार 


{2 


जंगी गीतं 


जे संग्राम चछिड़या ते तां फिर चलेगा 
हर इक योधा बेरी मले गा दलेगा। 


कोई म्म धरती दा हिलनों नहीं रहना 
गगन नाल धरती ने मिलनों नहीं रहना 
तदों जीव . जन्त कोई चलनों नहीं रहना 
फटेगा जदो अंतर दा लावा फटेगा 


हर इक देश वासी बनेगा सिपाही 
ते ब्राह्मड विच इक मच्रे गी तवाही 
हृनेरे दे मुह ते पृते गी स्याही 
परां धक्कं देआ गे जो सावं खलेगा 


०५०५५ 


हर ईक नार त्यागे गी सुरभे दन्दासे 
ते पूजे गी शस्त्र, दरांती गंडासे 
ग्रो रणचण्डी बन के पलटे गी पास 
जे निश्चा जवानी दे संगश्रा रलेगा 
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जे संग्राम 


जदों इक वी सिर बन्न कफन तुर पवेगा 
ग्रोहदे संग सारा वतन तुर पवेगा 
जहान इक ए वेखन फवन तुर पवेगा 
जां वैरी खला मोम वाग घठेगा 


वंगारी किञ्चि चान ता मर मिटांगे 
वंगारी क्रिस आन ता मर मिदं गे 
बंगारी किसे जान ता मर भिदां गे 
समूचा लह रौशनी लेई वलेगा 


लसा 


गजल 


ज्ञो वेखो- मार गई श्रो तिक्खी कटारी मार गई 
मार गई भ्नो-कजले दी धारी मार गरू 


तीर नजरा दे उतर गए दिल दी विचली ते तले 
कुज नहीं बुज्मेया किसे केही बिमारी मार गई 


जिगरनुः पुष्या फिकरने फिकरसीबसयारदा 
जिस दी यारी विच जीवे, उसदी यारी मार गई 


पीती उस श्रक्ठ चों दित्ता भूलेखा जामदा 
कीहपतासरक्रौ न्‌ एेकेहडी सुमारी मार गई 
र्ब दे पञ्ज हर समे लेदे रहे नांयारदा 
यार ही रब्बहो गया, एह यारदारी मार गई 
फुल्ल अज करदे पएनेबागनू निलाम खुद 
कण्डेयां दी भोल विच कलियां दी खारी मार गई 
ज्युन्दियां जिस नू वेखनेलेईमरगएहां, मरगए 
लोथ ओसे दी बड़ी प्यारी श्रंगारी मार गई 
बोल कोड वी क्सि दे, घोरदे मिहुत गए 
बलदुलां नु हौकेयां दी ही, उचारी मार गई 


जाप 'माला' दा उचेरा,वी न उस तक पदहुचेया 
हाक मेरी तों ग्रोहृदी, उच्ची श्रटारौी मार गई 


[] 
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यीं 


सुशदिदे 


भरी सभा त्रिच द्रोपद वटी, वेखी चीर विना 
गहरी नदिया बूकदी वंहदी वेखी, नीर बिना 


पभअरवीं छाती मां दी थलक्रौ वेखी सीर बिना 


विच दरगाह, चेले चदि, वेखे पीर बिनां 
विना सततां दे मौसम डि, विना महीने साल 
विना हवा दे पौनां तक्कियां, विना टोएयां दे खाल 
बिना पानी दे मछरी जीवे, विन कण्डे दे जाल 
विन पैरां दे ताची वेखी, विन हत्यां दे ताल 


चिना चेहरेयां दे धड़ त्ैे, विना जि्मां दे रूहं 
विना वेदना दे मन डि, बिना छज्ज दे सूह 
बिना श्क्तीदे पूजक वेखे, जपन १९ तु तु 
बिना जीम दे चाले वेषे, विना स्वाद थू धू 


बिना हनेरे दे चानन तकया, बिना दिह दै रातां 
विना लिखितां तक्रदी रां तविक्र्या, बिन बाजी दे मर्ता 
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बिना वापरे कहानियां बनियां, बिना हंगारे बातां 
बिना ठारे दे पाला तकेया, बिन वदलो बरसातां 


बिना प्यार दे जोड़ वेखे, बिना जञ्वे कुर्बानी 
बिना ज्ञान दे वाची गीता, विना गुरु गुरुबानी 
बिना ताज दे राजा तक्रेया, बिना मुकुट महारानी 
बिना सम्पती लक्ष्मी वेखी, विना ही शब्दो हानी 


~~~ 


विना सार दै सनत वेखी, बिना लगामों घोड़े 
बिना अवख दे नीमा वेखी, बिना पीड दे फोड़ 
बिना खम्ब दे उना तकेया, बिना रूई दे गोड 
विना कमादहयों किरतां तक्िकियां, विना ही मेल विषछठोड 


~, 


बिन बदलो बदलाखे प्रस्बर, विना रात दे तारे 
बिना सुरां दे गाना सुनेया, बिना संघ दे: तारे 
विना कध दे कोठे वेले, बिना मिद्टयों मारे 
विन्ना स्वासां दे धड़कन वेषी, बिना वादेश्रों कारे 
बिना बुद्ध दे बुद्धि उपजञे, बिना ही राहु-कुराहे 
बिनां सू दे सरे नपोभी, विनाही भाल दोराहे 


(४ 


क 


तेर बेटा लाडी 


गबरू बांका चैक छबीला 
प्रत्त चंचल, प्रत्त ही शमीला 
सावर, शार्किर, चुप चपीतता 
पर डाहडा मानी, श्रतखीला 
दिस्से करद, सरू दा बूटा | 
व्यार श्नोहदा स्वर्गा दा भटा 
घर विच ईज छोपले श्राव 
जीवं प्रौहना, फेरा पावे 
वासा  बंजरि दा जरा 
केरा ज्यू जोगी दा केरा 
। दूबे अपनी मंग दोहरावे 
जीव याचक पित्त खड़कवि 
कदे कदे होमां दशि 
रवे रोब पेया बतवि 
श्रो मेरे बेहडे दा चातन 
ओ दीवा! मेरे भागां दा 
ग्नो मोती मेरे नैनां दा 
ग्रो माली मेरे नागां दा 
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र्ग॒श्रोसदा तपदा तावा 
जोवन जीवे प्रग्ग दा लांबा 
ओ हत्ले तां सृष्टि हल्ले 
ग्रो चत्ले तां प्रम्बर चलत्ले 
श्रो ठह्रे तां दरिया रउह्रे 
ओ वेहरे तां परलय वेहरे 
सुरतों जीवे कष्ण कन्दैया 
पेर वी थिरकन, ता-ता धेय्या 
जामे विच एसा सज्जे 
वेख वेख के जी न रज्जे 
बोल ओहदे मेरा सिरनावां 
जपे ओ मेरा परछ्छावां 
भ्रो मेरे प्यारां दा मन्दिर 
वस्से मेरे, हृदय प्रन्दर 
मस्त मलग है दौला मौला 
पुरा अपनेप्य दा मौला 
रुस्से तां उजडन गुलजारां 
हस्से तां हस्स पेन बहारां 
खिडया प्यार दा इक चमन ए 
जपे, दूजा विजय सुमन ए 
भरो ही, मेरा अन्तर मन है 


जो होरां दा विजय सपन है 
मेरी उसदी श्रीत है डाहडी 


ग्रो है, मेरा बेटा लाडी 
[] 
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अमर 
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चे ते भर अविखिथां च हंज्‌ 
दिल दे लहु विच घोल वेदत 
सड भर कान्ती दी नोके 
सोग धर ह॒रफां दे मत्थे 
लीनू इके का के काम्बा 
गुगकर के जीभ श्रपनी 
इवास तण्डडी युनभुना कै 
लाडां विच भफरनाट भर्‌ के 
स्थिर कर के वेहन रावित 
वेखदी तस्वीर उसदी 

जो ग्रसांतों दूर किधरे 
गगन दी नीली रिदा ते 
बनके तारा चमकदा ए--लिङकदा ९ 
जोहर हनेरीं रात दे विच 
चाननीं न्‌ मात पाङदा 
ओ श्रसां विच 

घ्रज नहीं है-, 


चोखटे यादां दे विच 
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जडया दा इक सिरजीव बुत्त-शायर दा 
उस शायर दा 

जो पंजाब दी लगरां छडदा, पीपल दा बूटा 
जिसदी छांवे, आ के सब 

अपने, वेगाने बेठदे ने, 

जिसदे हर पत्ते चों इक सीटी जहो वजदी 
ते वाजां मारदी ए 

प्यार सांभापाऊनन्‌ 

जिसदी हर डलेते पींगां ने, हृलारे लेन न्‌ 
जिसदी हर तासीर 

हर तासीरदेबन्देनू प्राजांदीए रास-!! 


ग्रोहैप्रीतां दी क्यारी विच खिड़या 

महुकदा सोहना गुलाब 

जिसदी रंगतते स्मेंदी धूडदा 

फिरदा नहीं पोचा ठ 

जिस दियां पत्तियां कदी कुम्हलौना नहीं, खिडना नहीं 
जिसदी सु ने कदे भना नही -मुकना नहीं 

जिन्न दियां हरियां जडां 

बिन पानियों सुकना नहीं ! ! ! 

जिस दियां किरतां दी किस्मत दा नहीं इष्वा सितारा 
जिस दियां सोचां दी बेडी 


सूम दे शोह्‌ विच तरंदी 
उसन्‌ हाकां मारदा श्रापे किनारा 1!!! 
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जिस दी एेनक दे नहीं नम्बर बदलदे हर वरहे 
जो तहीं धु घलान देंदा नजर प्रपनी 

वेदा ए साफ ते-लिखदा रहै रो 

जो खुद मसूसे, 

इक पीडां व्यानदाषण् 

लोक गीतां दा लिखारी 

गीत जिसदे गू जदे ने, नर्म जिसदी गांवदी ए 
जेहडा है 'वारिस' सदीदा 

जिसदी कविता जीवदी ए-जींवदी! ¦ !! | 


परवान चदढदी, ते कलाकारा दे गल पाञंदी ए जप्फियां 
छोह्‌ के मावां श्रोसदेनू 

निव सिल्दाएरूहनु 

यों कि उसदी लिखित नू 

सुच्चे सिले लपजां दे जामे 

जमेयां नू वी सिले 

जजबात दी वलगन दे- ्रोहले 

ओहलेयां विच ओघ दी क्रायम जवानी 

जिस दियां किरतां दे सिर भ्राऊनां नहीं 

कोई इक वी घौला ! ! ! ! ! ! 


जिस दी रचनावां चेहरे 

खेडनां नहीं भुरडियां ने 

जिस देआं शब्दां ते फड़नी नहीं डगोरी 
जो हमेशा अमर दै-मरदा नहीं 
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हुन्दा नहीं बडा 

ओ श्रसां विच कद नहीं है ? 

ओ श्रसां विच कलवीसी 

ते ्रसां विच अजवी है 

ते रहे गा विच भ्रसां दे भल्कनू वी 
क्योकि उसदो कविता दे पाठक भ्रनेका 
उस देश्रां गीतां दे गायक बहृतेरे 
पारी उसदी कला दे बहुत ने 

ओ श्रसां विच दहै हमेशा 
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गजल 


मंग कीती सी किसे तो, इक तकनी प्यार दी 
जादे जादे दे गए ने, इक नजर तिरस्कार दी 


रौनकां दीवानियां दे नाल रेंहियां सज्जनो 
विन श्नोनां दे हर गली, सुन्नी है ्रज बाजार दी 
रोह्‌ड के सव बेडियां, ठंठे किनारे ज्यों मल्लाह्‌ 
इस तरह ही हो गई, हालत है ्रजसंसारदी 


वाट्‌ खा गई खेत नः, खलियान दानेखा गए 


[> 


इक्को जही नीयत है बन्दे दीते करतारदी 


बाददाह जहांगीर दे, ₹इन्साफ दी तस्वीर श्रो 
भल्ल गई है खनखताना जंजीर उस दरबार दी 


हाल मन्दे रहे ग्रसं दे, होरनां तों दोस्तो 
साहन्‌ साहडे सज्जना दी सोच रहीणए मारदी 


किसनू्‌' प्रपनी हिफाजत सौप होर्दए सुरखरू 
जापदी श्रज नीत ही, बदनीत परदार दी 


चोग पर इक जाल सुद, शिकारी ओले बेह गए 
साथियो ! बचियो कि दै साजश किसे ग्दारदी 
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पर सलामत नहीं रहै, पंछी उडारां भरन कोह 
प्रज मुखालिफ हो गई सारी हवा गुलजार दी 


इक दहशत व्याप रही ए, वैहशतां दे दौर न्‌ 
जड पतालो हिल गई, जाबर दीते खूखारदी 


भ्रागए ने रल के श्रमलां दे नवेडे करन लेई 
हुन रता फरमा देभ्रो, मर्जी है कीह सरकार दी 


हुन कली श्र. गार लई, सोचे, तां सोचे कास ले 
वेख लेई फुल्लां "दे सीने, नोक चुभ्भी खारदी 


हुन कीवेंफेरो गे "माला", पुजको ते साधको 
जदकेमालाबन गई, धागे दे थांतेतारदी 


2{12/1 


भिद धोती, 


चंदन लिप्पी; 
तरेल वराई, 
चालनी प्रा, 


वक्षाखी 


कचन 
ठण्डक 
व्रौका 
चोका 


कीती 
कीती 
दित्ता 
दित्ता 


जागे तारेयां दी लोई विच 
महक पौन, खुश्बोई विच 
बदलां गल घंघरेल सजाए 
सुवसख्ते जद्टर, वेतां वल जाए 
वट लशकाए, तेर चूश्राए 
क्लगनां दे नाल बीज उगाषए 


सैम रोम धृप्पां विच गलि 
सिरो लंघाए, स्याख हनाले 


प्रपना परसा, 


तां कतकं 


खून 


बनाए 


ते रगत आए 


जटी लं भ्त दौ थाली 
चेत नू जाएु करमां वाला 
जद कोई बालो माहिया गाए 
तद बली विच दाना आए 
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जद कनकं पर जोबन आवे 
तद कोई सद्‌ वंरी दौ पावे 


थांथां बौहल होन मुस्कदि 

सेतीहर दा मन मोह, जादि. 

सुत्त होवे लाखी बदलाखी 

करदा रहै कनकां दी रादी 
वस्से रब्ब वेतां दे भ्रन्दर 
ेहो इसदे मस्जिद मन्दिर 
हो नै ईइसदे गुरुदारे 
जिस चों रभ्बदे पैन भलारे 

ली गा, ढोल नु लाए 

मार दमामे, जद मेले श्राए 

जही परी, भांजर पावे 

छनन मनक गिद्ध विच आवे 
मुक जावे पेली दी राखी 
भ्रावे भागां भरी वेसाखी 
भ्रावे मौजां भरी वंसाखी 
मुक जाए, कनकां दी राखी 
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गीत 


द्विल बादशाह सी कंगलां फक्रीर हो गयां 

ठेबें बोलां दा वज्छेया, असीर हौ गया 
केहडे नैनां चो ज्योती जही कांकदी रही 
न्नर मत्ये उत्त लेख, मेरे ` ग्राकदी रही 
तां ही मेख नसीबा श्रमीर हो गया 
दिल बादशाह सी कगला फकीर हो यया 

त्ती याद वी तनू कल्लेयां रहन न दवे 

ताल रल के क्सि देः रेहन वेहन न.दवे 

एवे सोच सोच चित्त दिलगीर हो -गया 

सन बादल्ाह सी कगला फकोर हो गया 
सदा मान सरोवरं च तहांवदी रही 
सट खड के दोभेलां उत्त पांवदी रही 
जित्ये मिलना ही, मिलन श्रखीर हो गया 
मन बादशाह सी, कगला फकीर हो गया 

सरे साहां विच्चौ उड सारी महक गई 

मेरे तन विच्चों विड सारी ल्हक गई 

जापि सन्न जहा, सारो ही शरीर हौ गया 

दिल बादल्ाह सी, कंगला फकीर हौ णया 

{] 


11 


बीवी सश्नं कोर 


रोदी पई मनुखता, जल्मी हस्स रिहा 
प्रम्बर दा दिल फटेया, ते लहु वस रिहा 
दके चभ्बे दी डाली, भक्ड अरुल्ल रिहा 
भोली महक समेटी, फुल्ल दा मुल्ल रिहा 


गज ज लम्मी जुल्फ गले विच पाईदी 
श्रोसे जुल्फ दी फोही, श्रवला लाईदीं 
सरन कौर जही बीबी, विन व्यहीदी 
भभकों वाली सिघनी, पिजरे पाई दी 


प्रन खिले जहे फुल्ल, डाल तोंदटुटदे 
नेजश्रां उष्पर उछाल कै बच्चे सुट दे 
कर हधियां दा चुरा, चक्की पीठादा 
मां दी पत्तल, बाल दा जिगर परीठादा 


श्रनख ग्रान दी खातिर, लक्ख तस्सीहैने 
लवख तस्सीहे सह के वी, ओ जीए 

लाह छाह पृष्टियां खट्लां जुल्मी टंग रहै 
जबर जुत्म तू वेखके, कुदरत दग रहे 


+ (0) 


124 


गजल 


युग बदले गा, युग. बदलन गे 
एह एवे बोलां दी चत्थे ए। 
द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग 
सब दी करनी भंड भड्त्थए) 
किस घोखे ने ग्रहं ते गोचर 
बीत र्ही जो, सो ही-तथषए) 
समै दा घोडा सूदे मुह ए 
श्रन सिखिए नै जोता स्थषए। 
उग्गत दे. न धड़ जादू दे 
अज दी सोच बडी सरलथ ए) 
बे श्रक्रलां दी भरी सभा विच 
दट्क प्राक्रल दी काही सथ णए्। 
मन्दी तेः चंगी दा बदला 
कलयुग विच हत्थो हत्थ ए । 
कोई परिवतेन नहीं दिसदा 
श्रो ही नकेल, ते ग्रोहीनथणए। 
मुड जीवन रजवां जीवां गे 
किसे कमले दी आखी क्थ ए। 
1 


125 


ननकने नू 


जिदे चल चलिए ननकाने नु 
गरु पीर दे ओस टकाने नु 


जदे चल चलिए...... 
जित्थे बंजरां विच फुल्ल विल जावन 
जित्थे चाक जिगर दे सिल जावन 
जित्थे भूल्लेश्रां नू पंथ मिल जावन 
इक प्रोमदा नाम ध्यानेन 
जिदे चल चलिए ननकाने नू 
जित्थे वाह लगदे नहीं दुच्चेयां दे 
जत्थ वाह लगदे नहीं उच्चेयां दे 
जित्थे वनज वी हुन्दे सुच्चेयां दे। 
तेरा तेरा समाने नू 
जिदे चल चलिए ननकाने नू 
जिर््थे कौड न कौड़ी हृन्दी ए ` 
जित्थे धरत न सौड़ी इन्दी ए 
जित्थे छाती चौडों हृन्दी ए 
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हर वेदन दे खप जाने नु 
जिदे चल चलिए्‌ ननकनेनु 
जित्थे हीने गल नाल लगदे दे 
जित्थें प्यार के मन मघदे ने 
नैनां दे दीवे जगदे ने 
| 4 इक ज्योतौ जोत समानेन 
जिदे चल चलिए ननकनिनु 
| \ 


दुनियां दी गहमा गहमी, भ्रपने किसे न ठेखे 
इतने भरे नगर चों, भ्रनजान जा रहीहां। 
"तारेयां भरे हुंगारे' 


न व 


12 


चोवे 


मौत दी वादी च भटकन वालेयो 
जिदगी सेहरा है, केसा राजवाब 
हर वरहे पढ़ के वरक्र परतांवदी 
उघ्र है, सप्पी दी जीवं इक किताब 


स्वर्गा दा नरकां दा भभट किस लेई 
आदमी भ्रमलांदा खुद कर लं हिसाब 
इस तरह मेले इच मिल पदे ने मीत 
„ . जिस तरह जागे चओ जांदाएस्वाब 
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